मार्टिन लूथर किंग, जूनियर 
कौन थे? 
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मार्टिन लूथर किंग, जूनियर कौन थे? 


मार्टिन लूथर किंग, जूनियर के लिए दक्षिण में बड़ा 
होना आसान नहीं था. उनका जन्म 4929 में हुआ था, जब 
अश्वेत लोगों के साथ गोरे लोगों की तुलना में बहुत अलग 
और गलत व्यवहार किया जाता था. एक दिन, मार्टिन के 


पिता अपने छोटे बेटे के लिए एक जोड़ी जूते खरीदने के 
लिए ले बाज़ार गए. दुकान खाली थी. लेकिन सफेद 
दुकानदार ने उनसे दुकान के पीछे इंतजार करने को कहा. 





मार्टिन के पिता को बहुत गुस्सा आया. उन्हें 
दुकान में पीछे क्‍यों बैठने को कहा गया? अगर वो 
दुकान के सामने वाले हिस्से में अपने बेटे के लिए जूते 
नहीं खरीद सकते थे, तो वो उस दुकान से जूते बिल्कुल 
भी नहीं खरीदेंगे. उन्होंने मार्टिन का हाथ पकड़ा और 
स्टोर से बाहर निकल आए. जैसे ही वे सड़क पर आए 
उनके पिता ने कहा, "मुझे परवाह नहीं कि इस प्रणाली 
के साथ मुझे कितने और समय तक झेलना होगा, पर 
में इसे कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा." 


दक्षिण में "व्यवस्था" ने काले लोगों को, गोरे लोगों 
से अलग रखा था. इसे "अलगाववाद" या "सेग्रीगेशन" 
कहा जाता था. काले बच्चे और गोरे बच्चे अलग-अलग 
स्कूलों में जाते थे. अश्वेत लोगों को बस के पिछले 
हिस्से में सवारी करनी पड़ती थी. जैसे-जैसे वो बड़ा 
हुआ, मार्टिन ने बदलाव के लिए लड़ने का फैसला किया. 
लेकिन उनकी लड़ाई एक शांतिपूर्ण लड़ाई थी. 


मार्टिन ने कई आन्दोलनों का नेतृत्व किया. 
उन्होंने विरोध में लोगों को एकजुट किया. उन्होंने 
भाषण दिए. कई लोगों ने उनकी बातें सुनीं और वे 
उनकी अहिंसक लड़ाई में शामित्र भी हुए. मार्टिन लूथर 
किंग, जूनियर ने शब्दों से लड़ाई लड़ी,न कि अपनी 
मुट्ठियों से. 





| £ # हक । ॥ 
०. | 
 नअका। 


मार्टिन लूथर किंग, जूनियर का एक सपना था - 
उनका सपना था कि सभी लोग एक-साथ शांति से रह 
सके और सभी के साथ एक-समान व्यवहार हो. और 
यद्यपि वो चालीस वर्ष की आयु से पहले मर गए, 
उनका सपना अभी भी जीवित है. 











अध्याय 4 


एक आदशी लड़का 


45 जनवरी, 4929 को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में एक 
बच्चे का जन्म हुआ. डॉक्टरों के अनुसार वो बिल्कुल सही था. 
उसके माता-पिता बहुत खुश थे. उन्होंने उसका नाम माइकल 
रखा, वही नाम जो उसके पिता का था. लेकिन जब छोटा 
माइकल केवल पाँच साल का था, तब उसके पिता ने, दोनों के 
नाम बदलकर मार्टिन रखने का फैसला किया. फिर तब से, 
वो छोटा लड़का - मार्टिन लूथर किंग, जूनियर बन गया. 
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युवा मार्टिन के घर का जीवन बहुत सुखी था. 
उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम विली क्रिस्टीन 
था. (हर कोई उसे क्रिस कहता था.) उसका एक छोटा 
भाई भी था जिसका नाम अल्फ्रेड डेनियल था. किंग 
परिवार, अटलांटा में ऑबर्न एवेन्यू पर स्थित एक बड़े 
घर में रहता था. उनका पड़ोस आरामदायक था. वहां 
पर कोई भी बहत गरीब या बहत अमीर नहीं था. 
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किंग परिवार 


मार्टिन परिवार के लोगों में बहुत प्यार था. 
मार्टिन के माता-पिता कभी लड़ाई और बहस नहीं 
करते थे. मार्टिन की मां, अल्बर्टा विलियम्स किंग, 
बहुत ही मृदुभाषी और सरल स्वभाव की थीं. उनके 
पिता चर्च के एक प्रसिद्ध पादरी थे. 











हाई स्कूल के बाद, मार्टिन की माँ कॉलेज गई. उस 
समय बहुत सी अश्वेत महिल्रायें ऐसा नहीं करती थीं. अलबर्टा 
का व्यक्तित्व गर्मजोशी से भरा था, और मार्टिन को हमेशा 
उनसे बात करना बहुत आसान लगता था. 


मार्टिन के पिता, मार्टिन, सीनियर, कई मायनों में एक बड़े 
डील-डौल वाले व्यक्ति थे. उनका वजन लगभग 220 पाउंड 
था और वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे. मार्टिन, जूनियर ने 
अपने पिता की बहुत प्रशंसा करता था. उनके पिता का 
परिवार बहुत गरीब था और एक झोपड़ी में रहता था. वे 
बटाईदार थे. बटाईदार वो किसान होता है जिसके पास अपनी 
जमीन नहीं होती है. इसके बजाए, वो किसी दूसरे किसान की 
जमीन पर काम करता है और फिर कुछ फसल उसको भी 
मिलती है. मार्टिन के पिता ने अपना हाई-स्कूल और कॉलेज 
डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की. कॉलेज के 
बाद, वो अटलांटा में एबेनेज़र बैपटिस्ट चर्च के पादरी बने. 








एबेनेजर बैपटिस्ट चर्च 


एबेनेज़र बैपटिस्ट 
चर्च मार्टिन के लिए एक 
दूसरे घर की तरह था. 
वहां मार्टिन चर्च की 
संगीत मंडली में गाना 
गाता था. वो संडे स्कूल में 
जाता और वहां उसने कई 
दोस्त भी बनाए. वहाँ पर 
मार्टिन ने सभी प्रकार के 
लोगों, बच्चों और शिक्षकों 
के साथ मिलना सीखा. 





मार्टिन के अच्छे दोस्तों में से एक गोरा लड़का भी था. मार्टिन की मां ने उससे कहा कि उसे हमेशा यह 


लड़के तीन साल की उम्र से ही एक-दूसरे को जानते थे. लड़का भावना रखनी चाहिए - कि वो खुद महत्वपूर्ण था - भल्ले ही 
मार्टिन के पास नहीं रहता था, लेकिन उसके पिता की मार्टिन बाहरी दुनिया उसे बताए कि वो ऐसा नहीं था. 

के घर से सड़क के पार एक दुकान थी. मार्टिन और वो लड़का जैसे-जैसे मार्टिन लूथर किंग, जूनियर बड़े हुए, वे 
हमेशा साथ-साथ रहते थे. लेकिन जब वे छह साल के हुए, तो अश्वेत लोगों की समस्याओं के बारे में अधिक जागरूक 
उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया. मार्टिन, काले बच्चों वाले होते गए, विशेषकर दक्षिण में. उन्होंने जहां भी देखा, वहां 
स्कूल में गया. उसका दोस्त गोरे बच्चों वाले स्कूत्र में गया. "केवल गोरों के लिए" ही संकेत थे. अश्वेत लोग, कई 

एक दिन गोरे लड़के के पिता होटलों, रेस्तरां और दुकानों में घुस तक नहीं सकते थै. 


ने अपने बेटे से कहा कि 
वो अब मार्टिन के साथ 
खेल नहीं सकता था. 
फिर मार्टिन घर भागकर 
आया और अपनी माँ के 
सामने रोया. यह उनकी 


अश्वेत लोग, गोरों के समान पानी के नल से पानी नहीं पी 
सकते थे. कई शहरों में अश्वेत लोगों को बस के पिछले 
हिस्से में बैठना पड़ता था. अगर वो सामने बैठने की 
कोशिश करते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था. और 
अगर काले लोग सिनेमाघर जाते, तो उन्हें ऊपर बालकनी 
में बैठना पड़ता था. इन नियमों को "जिम क्रो" कानून कहा 
दोस्ती का अंत था. जाता था. और उनसे मार्टिन को बहुत घृणा थी. 





उस रात खाने के समय परिवार में एक लंबी चर्चा 


हुई. यह पहली बार था जब मार्टिन ने महसूस किया कि "केवल गोरे” का 
गोरे लोग, काले लोगों के बारे में किस तरह महसूस करते 
नफरत करने को नहीं कहा. एक ईसाई की हैसियत से 


थे. फिर भी, माता-पिता ने मार्टिन से गोरे लोगों से | न ! [ 2 अमन ५ 
यह उसका कर्तव्य था कि वो सभी से प्रेम करे. 

। 

| 




















हाई स्कूल में, मार्टिन को स्कूल से आने-जाने के लिए 


जिम क्रो कानून एक लंबी बस की सवारी करनी पड़ती थी. वो हमेशा बस 


शब्द "जिम क्रो" 4830 के आसपास एक मिनस्ट्रेल में पीछे से चढ़ता था, जहाँ अन्य अश्वेत लोग बैठते थे. 
कलाकार द्वारा शुरू किया गया था. मिनस्ट्रेल कलाकार एक बार, मार्टिन और एक शिक्षक, भाषण 
मनोरंजन करने वाले होते थे, जो अपने शो दिखाने के लिए प्रतियोगिता के लिए बस से डबलिन, जॉर्जिया गए. मार्टिन 
उत्तर और दक्षिण की यात्रा करते थे. वे अमेरिकी गृह-युद्‌ध ने प्रतियोगिता जीती और उसे उसका बहत गर्व हआ. 
से पहले और बाद सबसे लोकप्रिय थे. अटलांटा के घर के रास्ते में, बस सतत मे गा और 

एक शो में एक श्वेत गायक ने एक अश्वेत व्यक्ति की उसके शिक्षक को, श्वेत यात्रियों के लिए अपनी सीट छोड़ने 
तरह दिखने के लिए अपने चेहरे को चारकोल से काला रंगा. का आदेश दिया. 
फिर उसने एक मूर्खतापूर्ण तरीके से नृत्य किया जिसने काले 77---॥] ह 
लोगों का मजाक उड़ाया. उसने एक गाना गाया जो 25 | >> तत- ४ । ' आह 


"आई जंप जिम क्रो" शब्दों के साथ समाप्त हुआ. 


कुछ लोग सोचते हैं कि यह 
चरित्र एक "मिस्टर क्रो" के स्वामित्व 
वाले एक पुराने काले गुलाम पर 
आधारित था. 4850 के दशक तक, 
"जिम क्रो" का पात्र कई मिनस्ट्रेल शो 
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में दिखाई दिया. गृह-युदूुध के समय जब वे तुरंत नहीं हटे तो बस चालक नाराज हो 
तक, "जिम क्रो" शब्द काले लोगों के गया. आखिर कानून वैसा ही था. फिर वे नब्बे मील तक 
बारे में, बात करने का एक नकारात्मक की सवारी के लिए बस के गलियारे में ही खड़े रहे. 
तरीका था. और 4800 के दशक के लेकिन मार्टिन ने खुद से कहा, "कुछ दिनों में, मैं अपना 
अंत तक, जातिवादी कानूनों को शरीर वहीं रखूंगा जहां मेरा दिमाग है." वो जानता था 


"जिम क्रो" कानून कहा जाने लगा था. कि एक दिन वो ज़रूर सामने एक सीट पर बैठेगा. 











उत्तर में कोई अलग रेस्तरां नहीं थे. मार्टिन का सपना 
दक्षिण में भी वही करने का था. काश कोई रास्ता होता 
अध्याय दो जिससे वो इस सपने को साकार कर पाते. 


कल ले दिन फिर मार्टिन, मोरहाउस कॉलेज में पढ़ने के लिए 
हि ; अटलांटा लौट आए. यह वही कॉलेज था जिसमें उनके पिता 
ने पढ़ाई की थी. स्कूल के सभी छात्र काले थे. सभी शिक्षक 





मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, हमेशा एक बहुत अच्छे 


छात्र थे. उन्हें पढ़ा और भाषण देना पसंद था. बहुत भी काले थे. 

मेहनत से पढ़ाई करके उन्होंने दो ग्रेड आगे छलांग लगाई पहले तो मार्टिन को पक्का पता नहीं था कि वो क्‍या 
थी. महज पंद्रह साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल पास पढ़ना चाहते थे. वो इतना जानते थे कि वो अपना जीवन 
किया था. अश्वेत लोगों की मदद करने में बितायेंगे. 


उस गर्मी में, मार्टिन ने सिम्सबरी, कनेक्टिकट में काम 
किया. यह पहली बार था जब मार्टिन उत्तर गए थे. वो 
तंबाकू के बाग में नौकरी करते थे. वो यह देखकर हैरान थे 
कि उत्तर में अश्वेतों का जीवन, दक्षिण से कितना अलग 
था. उत्तर में काले और गोरे बच्चे, एक ही स्कूल में जाते थे. 









ही तय तय अप शी अर. 
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मोरहाउस कॉलेज 






लेकिन उस सपने को साकार करने का सबसे 
अच्छा तरीका क्‍या था? शायद वो अपने पिता के 
नक्शेकदम पर चलकर चर्च का पादरी बन सकते थे, 
या फिर वो एक वकील बन सकते थे. 


मार्टिन के दो पसंदीदा कॉलेज शिक्षक, चर्च के पादरी 
थे. उन्हीं की वजह से उन्होंने भी पादरी बनने का भी 
फैसला किया. एक पादरी के रूप में, मार्टिन अलगाव के 
खिलाफ बोल सकते थे. वो अपने लोगों को दिखा सकते थे 


कॉलेज में, मार्टिन लूथर किंग, कि वो अश्वेत लोगों की कितनी परवाह करते थे. 
जूनियर ने हेनरी डेविड थोरो नाम के 


व्यक्ति का लिखा एक निबंध पढ़ा. 
निबंध 4849 में, लिखा गया था. इस 
निबंध में थोरो ने कहा कि लोगों को, 
अन्यायपूर्ण कानूनों की, अवज्ञा करने 
का अधिकार था. थोरो के समय में 
भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी 
गुलामी थी. थोरों गुलामी का विरोध 
करना चाहते थे. थोरो ने महसूस किया 
कि सरकार ने गुलामी को अनुमति सदस्यों को, बल्कि उनके पिता 
देकर गलती की थी. इसलिए थोरो ने के दिल को भी छुआ. अगले 
टैक्स देने से मना कर दिया. हैनरी डेविड थोरयू ही वर्ष, मार्टिन अपने पिता के 
नतीजतन, उन्हें जेल में डाल दिया चर्च में पादरी और सहायक 
गया. लेकिन थोरो को जेल में रहने से बन गए. 
कोई ऐतराज नहीं था. उन्होंने अपने 

मत को स्पष्ट रूप से पेश किया था. 

थोरो के सोचने का तरीका मार्टिन को 

बहुत पसंद आया. मार्टिन को यह भी 

अच्छा लगा कि थोरो ने शांतिपूर्ण 

तरीके से विरोध किया था. 


जब मार्टिन लूथर किंग, 

जूनियर, केवल सत्रह वर्ष के थे, 
उन्होंने अपने पिता के चर्च में 
एक उपदेश दिया. वे तब तक 
पादरी नहीं बने थे, लेकिन 
उनका उपदेश दिल को छू लेने 
वाला और प्रेरक था. उनके 
शब्दों ने न केवल मंडली के 




















4948 में, मार्टिन ने कॉलेज से स्नातक की डिग्री 
पूरी की. वो उन्‍नीस साल के थे. मार्टिन के पिता 
चाहते थे कि वो एबेनेज़र बैपटिस्ट चर्च में रहें. लेकिन 
मार्टिन अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते थे. सितंबर में, 
उन्होंने चेस्टर, पेनसिल्वेनिया में धर्म के एक स्कूल, 
क्रोज़र थियोल्रॉजिकल सेमिनरी में प्रवेश त्रिया. स्कूल 
के सौ छात्रों में केवल छह अश्वेत छात्र ही थे. 


क्रोज़र में, मार्टिन ने आधुनिक भारत के पहले 
नेता महात्मा गांधी जैसे लोगों की शिक्षाओं का 
अध्ययन किया. थोरो की तरह, महात्मा गांधी का भी 
मानना था कि शांतिपूर्ण विरोध से बदलाव आ सकता 
था. 

4954 में, मार्टिन ने क्रोज़र से स्नातक किया. वो 
अपनी कक्षा में अव्वल छात्र थे. लेकिन वो सोचते थे 
कि विरोध के माध्यम से लोगों की मदद करने के बारे 
में और उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था. 
इसलिए वो बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ थियोलॉजी 
में अध्ययन करने के लिए मैसाचुसेट्स चले गए. 


बोस्टन में, मार्टिन की मुलाकात कोरेटा स्कॉट 
से हुई. कोरेटा, अलबामा में पली-बढ़ी थीं, लेकिन वो 
बोस्टन में गायिका बनने की पढ़ाई कर रही थीं. 


अपनी पहली डेट पर, मार्टिन, कोरेटा को लेने के 
लिए अपनी हरी शेवरले कार में गए. दोपहर के भोजन 
के दौरान, उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि संयुक्त राज्य 
में, काला होना कितना कठिन था. उन्होंने इस बारे में 
भी बात की कि लोग कैसे शांति से एक-साथ रह सकते 
थे. मार्टिन, कोरेटा से काफी प्रभावित हुए. 














महात्मा गांधी 
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महात्मा गांधी भारत के एक राजनीतिक ओर 
आध्यात्मिक नेता थे. उनका जन्म 2 अक्टूबर 4869 
को पोरबंदर शहर में हुआ था. 


अठारह वर्ष की आयु में, गांधी वकील बनने की 
पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए. 














कॉलेज के बाद, गांधी, दक्षिण अफ्रीका में . करने 
चले गए जहाँ काले अफ्रीकियों को, दूसरे दर्जे का नागरिक 
माना जाता था. गांधी को जल्द ही पता चला कि भारतीयों 
के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता था. उनसे कोर्ट- 
कचहरी में पगड़ी उतारने को कहा गया. उन्हें ट्रेनों में अलग 
डिब्बे में सवार होने के लिए मज़बूर होना पड़ा. इन अनुभवों 
के कारण गांधी ने शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व करने का 
फैसला किया. उनका मानना था कि शांतिपूर्ण विरोध यह 
दिखाने का सबसे अच्छा तरीका था कि भेदभाव एकदम 
गलत था. 


बाद में भारत में वापस आकर, गांधी ने अपनी 
मातृभूमि को, ब्रिटिश शासन से मुक्त करने में एक बड़ी 
भूमिका निभाई. भले ही उन्होंने जेल में कई साल बिताए, 
गांधी ने अपने पूरे जीवन भर अहिंसा का अभ्यास किया. 


ठुख की बात है कि गांधी की मृत्यु बड़े हिंसक रूप से 
हुई. 30 जनवरी 4948 को, उन्हें नाथूराम गोडसे द्वारा मार 
दिया गया था, जो एक हिंदू कट्टरपंथी था. गोडसे ने गांधी 
को भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया. 
पर आज भी गांधी की किताबें और उनकी ज़िंदगी के सबक 
जीवित हैं. गांधी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सहित कई 
लोगों को प्रेरित किया. 











केवल एक घंटे 
के बाद, मार्टिन को 
पता चला कि वे और 
कोरेटा एक दिन शादी 
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मैरियन, अलबामा में 
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युवा जोड़ा बोस्टन में रहता था. मार्टिन को बोस्टन 
विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, और कोरेटा 
को भी एक संगीत शिक्षक बनने का अपना शिक्षण पूरा 
करना था. पढ़ाई खत्म होने पर वो डॉ. मार्टिन लूथर किंग 
बन गए. जूनियर मार्टिन अब अपने जीवन का काम शुरू 
करने को तैयार थे-लेकिन वास्तव में वो क्‍या करने वाले 
थे? 





अध्याय ३ 


मार्टिन को नौकरी मिली 


दो चर्च, एक मैसाचुसेट्स में, और दूसरा 
न्यूयॉक में, मार्टिन को अपना पादरी बनाना चाहते 
थे. जब मार्टिन यह तय कर रहे थे कि वो कौन सी 
नौकरी चुने, तभी उन्हें एक और पत्र मित्रा - 


अलबामा के मोंटगोमरी 
में, डेक्‍्सटर एवेन्यू 
बैपटिस्ट चर्च से. 

उस चर्च, जिसमें कोई 
पादरी नहीं था, ने 
मार्टिन को वहां आकर 
प्रचार करने के लिए 
आमंत्रित किया था. 


जनवरी 4954 में 
एक सर्दी के दिन, मार्टिन 
अलबामा के चर्च के 
लिए निकल पड़े. 


| 
* 
ढ़ 
| 
्ि 


* 4 %% पी न] 





हर पके“ पअक पक आने “40 कक 2 

के ?- है हक, कक औे ॥ं 
4, ८-28 ॥ 

५ है! के क्‍ (६ | 
(4 $ | ७१७/५ ४ 

7 की व ६. 

«| | क्‍ पक ' 2; 

* | ह९: | 2 | 

। श | ््ि / | 
३३! । हें ही 0 | 
३ €&: ५५८ है 
40" 3 





ड्राइव करते समय उन्होंने रेडियो पर अपने 
पसंदीदा ओपेरा का संगीत सुना. संगीत और खूबसूरत 
ग्रामीण इलाकों से चार घंटे की ड्राइव जल्दी से ख़त्म 
हुई 

ड्राइव करते समय, मार्टिन ने अगले दिन 
मोंटगोमरी में अपने उपदेश का भी अभ्यास किया. 
पर वहां पहुंचते-पहुंचते वो घबरा गए. उन्हे लोगों के 
सामने बोलने से डर नहीं लगता था. अपने पिता के 
चर्च में, मार्टिन ने भीड़ के सामने खड़े होकर ज़ोरदार 
उपदेश दिया था. लेकिन मार्टिन जानते थे कि अगर 
कल उनका उपदेश अच्छा रहा, तो फिर पादरी के रूप 
में उन्हें ज़रूर काम पर रखा जाएगा. 


मार्टिन को यह पक्का पता नहीं था कि वो 
दक्षिण में रहना चाहते थे. वो जानते थे कि उत्तर में 
अश्वेतों के लिए जीवन आसान और निष्पक्ष था. फिर 
भी, मोंटगोमरी का चर्च उन्हें एक अद्भुत स्थान लगा, 
और वो वहां एक अच्छा प्रभाव बनाना चाहते थे. क्‍या 
वो लोगों को यह दिखायें कि वो स्मार्ट थे? क्‍या उन्हें 
लोगों को अपनी शिक्षा के बारे में सब कुछ बताना 
चाहिए था? नहीं. मार्टिन को पता था कि उन्हें वही 
करना था जो उन्होंने पहले चर्चों में किया था: 
वो अपने दिल से बोलेंगे और लोगों की प्रार्थना में 
मदद करेंगे. 


# (* 








मोंटगोमेरी, अलबामा: संघ का पालना 


44 जनवरी, 4864 को, अलबामा ने "संघ से अलग 
होने" के लिए मतदान किया. उसका मतलब, संयुक्त राज्य 
के बाकी हिस्सों से अलग होना था. कुछ ही समय में, दस 
अन्य दक्षिणी राज्यों ने भी अलग होने के लिए मतदान 
किया. दक्षिण के वे राज्य, संयुक्त राज्य का हिस्सा 
इसलिए नहीं रहना चाहते थे क्‍योंकि उत्तरी राज्यों में बहुत 
से लोग दासता को समाप्त करना चाहते थे. 


48 फरवरी, 4864 को 
मॉन्टगोमरी में, जेफरसन 
डेविस को अमेरिका के संघीय 
राज्यों के राष्ट्रपति के रूप में 
शपथ दिलाई गई. पहला 
संघीय झंडा एक इमारत से 
फहराया गया जो अब उस 
राज्य की राजधानी है. यही 
कारण है कि मॉन्‍्टगोमेरी को 
"संघ के पालने" के रूप में 
जाना जाता है. 


अप्रैल 4865 को, उत्तर ने 
गृह-युद्ध जीता, जिसने दासता 
और संघ को समाप्त कर 
दिया. 





निश्चित रूप से, 
मार्टिन का उपदेश इतना 
अच्छा था कि डेक्सटर 
एवेन्यू चर्च के लोगों ने 
उनसे अपना पादरी बनने 
को कहा. 


मार्टिन ने कोरेटा से चर्चा की. वो भी मार्टिन के डर 
को समझती थीं. पर क्या कोरेटा को दक्षिण में कोई 
अच्छी नौकरी मित्र सकती थी? उत्तर में अश्वेत महिलाओं 
के लिए अधिक अवसर थे. मार्टिन और कोरेटा ने इस बारे 
में भी बात की कि दक्षिण में बच्चों की परवरिश करना 
कैसा होगा. 





अंत में, मार्टिन और कोरेटा ने अलबामा में रहने का 
फैसला किया. आखिर दक्षिण उनका घर था. और, इससे 
भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि डेक्सटर एवेन्यू चर्च में, 
मार्टिन स्थानीय अश्वेत लोगों की कुछ समस्याओं को हल 
करने में मदद कर सकते थे. 





ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड... शिक्षा बोर्ड 


लगभग उसी समय जब मार्टिन ने अलबामा जाने का फैसला 
किया, तभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामत्रा सर्वोच्च न्यायात्रय के 
सामने आया. टोपेका, कान्सास में, लिंडा ब्राउन नाम की एक काली, 
तीसरे-ग्रेड की लड़की को स्कूल जाने के लिए हर दिन एक मील पैदल 
चलना पड़ता था. लिंडा के पिता ने उसे घर के नजदीक एक स्कूल में 
दाखिला दिलाने की कोशिश की. लेकिन उस स्कूल के प्रिंसिपल ने 
मना कर दिया क्‍योंकि वो स्कूत्र केवल गोरे बच्चों के लिए था. 





यह मामला, और उस जैसे अन्य मामले, सर्वोच्च न्यायालय के 
नो न्यायाधीशों की पीठ के सामने आया. 47 मई, ।954 को, अदालत के 
सभी नौ न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति व्यक्त की कि "अलग" स्कूल 
परिभाषा के अनुसार "बराबर" नहीं हो सकते. 


इस तक के साथ, "अलग लेकिन समान" 
के विचार को समाप्त कर दिया गया. अब से 
सभी पब्लिक स्कूलों को गोरे और काले दोनों 
बच्चों को स्वीकार करना होगा. 




















अध्याय 4 


बस की सवारी 


मार्टिन ने 4 सितंबर, 4954 को डेक्सटर एवेन्यू 
बैपटिस्ट चर्च के पादरी के रूप में अपना काम शुरू 
किया. अपने उपवेशों में, उन्होंने चर्च के सदस्यों को 
मतदान के लिए पंजीकरण करने के लिए राजी किया. 
मतदान, अन्यायपूर्ण कानूनों को बदलने का एक तरीका 
था. उन्होंने उन्हें ७४७४८०- नेशनल एसोसिएशन फॉर द 
एडवांसमेंट ऑफ़ कलर्ड पीपल में शामिल होने के लिए 
प्रोत्साहित किया. ४४७८० - संयुक्त राज्य में सबसे पुराने 
नागरिक अधिकार समूहों में से एक था. उसका गठन 
2 फरवरी, 4909 को हुआ था. उसका उद्देश्य 
अल्पसंख्यकों को नौकरी तलाशने में, घर खरीदने या 
स्कूल में आवेदन करने में समान और निष्पक्ष व्यवहार 
पाने में मदद करना था. ये नागरिक अधिकारों के कुछ 
उदाहरण थे. 

लगभग एक साल तक मोंटगोमरी में रहने के 
बाद, कोरेटा ने एक छोटी लड़की - योलान्डा डेनिस को 
जन्म दिया. मार्टिन ने उसे संक्षेप में योकी बुलाया. 
अब मार्टिन का एक परिवार था. 
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कोरेटा, योलान्डा और मार्टिन 


योलान्डा के जन्म के केवल्र दो सप्ताह बाद, कुछ 
ऐसा हुआ जिसने अमरीका के इतिहास को बदल दिया. 
4 दिसंबर, 4955 को मोंटगोमरी में एक बयालीस वर्षीय 
अश्वेत महिला रोजा पार्क्स बस में चढ़ीं. वो बस के 
पिछले हिस्से में जाने की बजाए आगे वाली सीट पर 
जाकर बैठ गईं. बस चालक ने उनसे उतरने के लिए 
कहा. लेकिन रोजा पार्क्स ने मना कर दिया और फिर 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 














रोज़ा पार्क्स 
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कत 5 रोज़ा पार्क्स 


रे ४8७७... हैं । 


रोज़ा पार्क्स का जन्म फरवरी 4943 को टस्केगी, अलबामा में 
हुआ था. रोज़ा के माता-पिता के अलग होने के बाद, वो और उसकी 
माँ, रोज़ा के दादा-दादी के फार्म पर रहने चले गए. रोज़ा को 
ग्यारह साल की उम्र तक होमस्कूल किया गया था. उसने हाई 
स्कूल शुरू किया, लेकिन उसे अपनी बीमार दादी की देखभाल करने 
के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा. रोज़ा अपनी शादी के बाद ही हाई 
स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाई. 

4943 तक, रोज़ा नागरिक अधिकार आंदोलन में सक्रिय हो 
गई थी. वो अपने स्थानीय एनएएसीपी अध्याय और मतदाता लीग 
में शामिल हुई. 

रोज़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में दर्जिन का काम करती थी. वो 
काम पर आने-जाने के लिए सार्वजनिक बस में सवारी करती थी. 





4 दिसंबर, 4955 को गिरफ्तारी के बाद, रोज़ा ने जेल में 
रात बिताई. कुछ लोगों ने कहा कि रोज़ा ने थकी होने के 
कारण अपनी सीट नहीं छोड़ी होगी. रोज़ा ने कहा कि वे लोग 
सही कह रहे थे-वो गलत कानूनों से हार मान कर बुरी तरह 
थक गई थी। 


की 
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लगभग एक सौ साल पहले, गृह-युद्ध समाप्त हो 
गया था और दासता समाप्त हो गई थी. अश्वेत लोग अब 
गुलाम नहीं थे, लेकिन कई जगहों पर वास्तविक परिवर्तन 
4950 और 4960 के दशक के बाद ही आया, जब अधिक 
अश्वेत लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करना शुरू की. 
बहुत से त्रोग सोचते हैं कि रोज़ा पार्क्स का विरोध-उस 
छोटे से विरोध ने --आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन 
की शुरुआत थी. 





मार्टिन लूथर किंग, जूनियर सहित अन्य अश्वेत 
नेताओं ने रोज़ा पाक की गिरफ्तारी पर चर्चा करने के लिए 
बैठक की. मार्टिन ने लोगों को एक योजना सुझाई. वे अब 
से काम पर जाने के लिए सिटी बसों पर सवारी नहीं करेंगे. 
इस तरह के विरोध को बहिष्कार कहा जाता है. अगर 
मोंटगोमरी के अश्वेतों ने बसों की सवारी करना बंद कर 
दिया, तो बस कंपनी को पैसों का नुकसान होगा. शायद तब 
सरकार कानूनों में बदलाव करे. 


सोमवार, 5 दिसंबर, 955, वो दिन था जब बहिष्कार 
शुरू हुआ. चूंकि सोमवार को एक नए हफ्ते की शुरुआत थी, 
इसलिए लोगों को टैक्सी लेनी होगी या फिर किसी कार में 
सवारी ढूंढनी होगी. कुछ को पैदल चलना भी होगा. लेकिन 
मार्टिन का मानना था कि बहिष्कार करने से सरकार को 
एक कड़ा संदेश पहुंचेगा. यदि अश्वेत लोग जहां चाहते वहां 
बैठ नहीं सकते थे तो वे बस में सवारी करने से मना भी 
कर सकते थे. 


सोमवार की सुबह, कोरेटा और मार्टिन जल्दी उठ गए. 
उन्होंने खिड़की से बाहर झाँका और बस स्टॉप पर बाहर 
देखा. एक बस आई लेकिन वो बिल्कुल खाली थी! मार्टिन 
अपनी कार में कूदकर बैठे और शहर के चारों ओर चक्कर 
लगाने निकल गए. 





मार्टिन ने जितने भी अश्वेत लोगों को देखा, वे सभी 
कारों में सवार थे या फिर पैदल चल्र रहे थे. बाद में उन्हें 
पता चला कि कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल तक पहुँचने 
के लिए दस मील से अधिक पैदल चलना पड़ा था! 


बहिष्कार का पहला दिन एक जबरदस्त सफलता रही. 
लेकिन उसे कायम रखने की जरूरत थी. लोगों को अगले 
दिन और उसके अगले दिन भी बसों की सवारी त्यागनी 
होगी. कानून बदलने तक उन्हें बसों का बहिष्कार जारी 
रखना होगा. 
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मोंटगोमरी शहर की सरकार के गोरे नेता नाराज थे. 


उनकी सिटी बसें अब घाटे में चल रही थीं. लेकिन, फिर भी, 
नेता लोग उन कानूनों को बदलना नहीं चाहते थे. इसके बजाए, 
उन्होंने काले लोगों की ज़िंदगी और कठिन बनाने की कोशिश 
की. पुलिस आयुक्त ने टैक्सी कंपनियों को आदेश किया कि वे 
और अधिक किराया वसूल करें, ताकि अधिकांश अश्वेत लोगों के 
लिए टैक्सी लेना बहुत महंगा हो जाए. फिर उनके पास चलने 
के अलावा कोई चारा न बचे. 
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लेकिन मार्टिन और अन्य अश्वेत नेताओं के पास 
एक योजना थी. उन्होंने लोगों की कार-पूल्र व्यवस्थित 
करने में मदद की. बहत से लोगों ने - गोरे और काले 
दोनों ने, स्वेच्छा से बहिष्कार में भाग लेने वाले लोगों को 
प्रेरित किया. यह शांतिपूर्ण विरोध का एक अच्छा उदाहरण 


था. हालांकि शांतिपूर्ण 
विरोध खतरनाक 
भी हो सकता था. 





मार्टिन को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 24 दिसंबर, 4956 को सुबह-सुबह बहिष्कार आंदोलन के 
उन्होंने कहा कि वो अपनी कार तेज गति से चल्रा रहे थे. तीन अन्य लीडर मार्टिन के घर आए. 
मार्टिन जानते थे कि वो बात गल्नत थी. पुलिस बस 
बहिष्कार को रोकने के लिए उन्हें डराना चाहती थी. 


पत्रकारों ने उन लीडरों का पीछा किया जब वे 
निकटतम बस स्टॉप की ओर गए. पत्रकारों ने उनसे सवाल 

। 2 पूछे. मार्टिन के चेहरे पर कैमरे चमके. वो एक महत्वपूर्ण 
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फिर मार्टिन के घर के बरामदे में एक बम्ब फेंका 
गया. मार्टिन अपने परिवार के लिए डरे हुए थे. लेकिन बम्ब 
उन्हें रोक नहीं पाया. 


बहिष्कार एक साल से अधिक समय तक चला. अंत 
में, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया और 
मोंटगोमरी बसों में गोरों और अश्वेतों को अलग करने वाले 
कानूनों को रद्द कर दिया. 


मार्टिन बहुत खुश थे. अब लोगों के लिए फिर से बस 
की सवारी करने का समय आ गया था - अब वे बस में 
जहाँ चाहें बैठ सकते थे! 

















अध्याय 5 


एक शांतिपूर्ण लड़ाई 


मोंटगोमरी में बसों को एकीकृत करने ने अच्छा 
काम किया था. लेकिन मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, 
जानते थे कि वो तो बस एक शुरुआत थी. मार्टिन 
और अन्य अश्वेत नेता अटलांटा, जॉर्जिया में मिल्रे. 
उन्होंने साउथर्न क्रिस्चियन लीडरशिप कांफ्रेंस - 
एससीएलसी नामक एक नागरिक अधिकार समूह का 
गठन किया. 44 फरवरी, 4957 को मार्टिन उस समूह 
के प्रमुख बने. 


दक्षिण में, नागरिक अधिकार नेताओं को, बढ़ती 
हिंसा का सामना करना पड़ा. एक आदमी के घर पर 
बमबारी की गई. कई चर्चों में भी बम्ब फेंके गए. 
फिर एक सर्विस स्टेशन और एक कैब स्टैंड पर 
बमबारी की गई. मार्टिन ने सभी से शांत रहने का 
आग्रह किया. उन्होंने कहा, "हमें किसी भी हालत में 
हिंसा को लौटने नहीं देना चाहिए." वो जानते थे कि 
उनकी सलाह का पालन करना कठिन था. 


मार्टिन के भाषणों ने उन्हें मोंटगोमरी में प्रसिद्ध बना 
दिया. वह जहां भी जाते, हजारों ल्रोग उन्हें सुनने के लिए 
आते. लोग सड़क पर उनके पास ऑटोग्राफ मांगने के लिए 
दौड़ते थे. 


47 मई, 4957 को, मार्टिन ने वाशिंगटन, डीसी में 
प्रार्थना तीर्थयात्रा (प्रेयर पिलग्रिमेज) नामक एक सभा में 
बात की. यह मोर्चा "ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड” के पारित 
होने की तीसरी वर्षगांठ पर हुआ. मार्च के दिन हजारों की 
संख्या में काले-गोरे लोग, लिंकन मेमोरियल के सामने जमा 
हुए. वक्‍ताओं ने सरकार से नागरिक अधिकार विधेयक 
पारित करने को कहा. यह बिल संयुक्त राज्य में सभी 
लोगों को कानून के तहत समान अधिकारों की गारंटी देता. 





नागरिक अधिकार विधेयक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 
यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को 
मतदान करने की अनुमति मिले. प्रार्थना तीर्थयात्रा में, मार्टिन 
ने कहा कि राष्ट्रपति डइवाइट आइजनहावर से उनका यह 
सबसे जरूरी अनुरोध था. 

जब मार्टिन मार्च कर 
रहे थे और बोल रहे थे, तब 
कोरेटा, मार्टिन की घर- 
गृहस्थी चलाने में व्यस्त 
थीं. 23 अक्टूबर को, उनके 9 ,| 
दूसरे बच्चे, मार्टिन लूथर > व 
किंग ॥ का जन्म हुआ. 
मार्टिन ने कोरेटा के बारे में 
कहा, "मैं अपनी पत्नी 
कोरेटा का ऋणी हूं. उनके 
प्यार, बलिदान और 
वफादारी के बिना न तो 
अपने जीवन और न ही 
अपने काम में पूर्णता ला 
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सकता था." इस समय तक, 
कोरेटा आंदोलन में और 
अधिक शामित्र होना चाहती 
थीं. हालाँकि, मार्टिन चाहते 
थे कि वो अपने बच्चों की 
परवरिश घर पर ही करें. 
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पंद्रहवां संशोधन 

870 में, संयुक्त राज्य के संविधान के श््ि संशोधन 
ने "पुरुष" अमेरिकी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया 
जो इककीस या उससे अधिक उम्र के थे. (गोरी और काली 
महिलाओं को 4920 तक, वोट देने का अधिकार नहीं मिल्रा.) 
लेकिन पूरे दक्षिण में, काले लोगों को अभी भी वोटिंग से दूर 
रखा गया था. उन्हें बताया गया कि वोट देने से पहले उन्हें 
"पोल टैक्स" देना होगा. कई अश्वेत उतना भुगतान करने के 
लिए बहुत गरीब थ. 

कुछ अश्वेतों को | 
साबित करने के लिए 
परीक्षा देनी पड़ती थी कि वे 
पढ़-लिख सकते थे. अगर वे 
वो नहीं कर सकते थे, तो 
उन्हें वोट देने नहीं दिया 
जाता था. वे राष्ट्रपति के 
लिए मतदान नहीं कर 
सकते थे. वे कांग्रेस के 
लिए भी वोट नहीं डाल 
सकते थे. वे स्थानीय 
नेताओं को वोट नहीं दे 
सकते थे. यह न केवल 
अनुचित था, यह कानून के 
खिलाफ भी था. 





4959 में, मार्टिन, कोरेटा के साथ भारत की यात्रा 
पर गए. मार्टिन उस जमीन को देखना चाहते थे जहां 
कभी उनके हीरो गांधी रहते थे. 


उन्होंने पूरे देश की यात्रा के बाद देखा कि भारत 
बहुत गरीबी और बहुत अमीरी के बीच बंटा हुआ था. 
बहुत से लोग बेरोज़गार थे. कई लोग सड़कों पर सोने 
को मज़बूर थे. दूसरी ओर, अमीर लोगों के पास सुंदर 
घर और फैंसी कपड़े थे. फिर भी घोर गरीबी के बावजूद 
लोगों के बीच शांति थी. हां, वे गरीब थे, लेकिन उन्होंने 


अपनी परेशानी किसी और पर नहीं निकाली थी. 





मार्टिन ने कुछ ऐसे स्थानों का दौरा किया जो 
गांधी के लिए विशेष थे. वो एक समूह के साथ दांडी 
नामक स्थान पर गए. यहीं पर गांधी ने नमक पर 
टैक्स का विरोध करने के लिए दो सौ मील से 
अधिक की पैदल यात्रा शुरू की थी. गांधी की यात्रा 
आठ लोगों के साथ शुरू हुई. लेकिन धीरे-धीरे संख्या 
बढ़कर हजारों में हो गई. कुछ लोगों के अनुसार दस 
लाख से अधिक लोग अंततः पैदल यात्रा में शामिल 
हुए. गांधी ने अपने लोगों से कहा, "यदि आपको मारा 
जाता है, तो आप वापस नहीं मारें; भले ही वे आप पर 
गोली चलाएं, लेकिन आप वापस गोली नहीं चल्राएं. 
बस चलते रहें." 

मार्टिन का भारत में शानदार अनुभव रहा. जब 
वे घर लौटे, तो उनका शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति में, 
और भी दृढ़ विश्वास हो गया था. 


4959 में, किंग परिवार मोंटगोमरी से अटलांटा 
चला गया. मोंटगोमरी छोड़ना कठिन था, लेकिन 
मार्टिन नागरिक अधिकारों के काम के लिए और 
समय चाहते थे. वो पूर्णकालिक पादरी नहीं बने रह 
सकते थे. उन्होंने अपने लोगों से कहा, "इतिहास ने 
मुझ पर कुछ ऐसा थोपा है जिसे मैं ठकरा नहीं 
सकता." 


अटलांटा में, मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, अपने पिता के 
चर्च, एबेनेज़र बैपटिस्ट चर्च के सह-पादरी बन गए. 


960 तक, नागरिक अधिकार आंदोलन पूरे दक्षिण में 
फैल रहा था. काले छात्रों और गोरे छात्रों ने लंच काउंटरों के 
सामने "सिट-इन्स" पर बैठे. छात्र "केवल गोरे" लंच काउंटरों 
पर एक साथ बैठते और खाने की मांग करते थे. अक्सर 
पुलिस उन्हें घसीटती थी. 





लेकिन गिरफ्तार होने पर भी छात्रों ने कभी 
पलटवार नहीं किया. कभी-कभी लोग चिल्लाते और 
छात्रों पर थूकते भी थे. 


कुछ ने छात्रों पर पत्थर भी फेंके. चाहे कितने भी 
छात्रों को जेल में डाला जाता अगले दिन अन्य लोग 
उसी लंच काउंटर पर "सिट इन" पर बैठते थे. वो 
सिलसिला चलता रहा क्योंकि वो लड़ाई कुछ ऐसी थी 
जिस पर लोगों को विश्वास था. 


मार्टिन ने भी "सिट-इन्स" में भाग लिया. 
9 अक्टूबर, 960 को उन्हें अटलांटा के एक डिपार्टमेंटल 
स्टोर में लंच काउंटर पर गिरफ्तार किया गया. उसी 
दिन दो सो से अधिक छात्रों को भी गिरफ्तार किया 
गया था. इन सभी को फुल्टन काउंटी जेल ले जाया 
गया. मार्टिन ने न्यायाधीश से कहा कि धरना-प्रदर्शन ने 
नस्लीय अन्याय की ओर इशारा किया. वो अटलांटा के 
लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि "केवल गोरों" के 
लिए खाने वाले स्थान होना कितना गलत था. उन्होंने 
कहा, "मुझे ईमानदारी से कहना चाहिए कि हम ददढ़ता से 
मानते हैं कि अलगाववाद एक गलत बात है." 


पांच दिन बीत गए, और मार्टिन और छात्र अभी भी 
जेत्र में थे. अटलांटा में अश्वेत त्रोग बहुत चिंतित थे. 
अंत में, स्टोर मालिकों ने आरोप वापिस लिए, और फिर 
सभी को मुक्त किया गया. लेकिन कई गोरे लोग अभी 
भी मार्टिन से नाराज़ थे. वे उसे वापस जेल में भिजवाना 
चाहते थे. 





4 मई 4960 को पुलिस ने मार्टिन को उनकी 
कार में रोक लिया. क्‍योंकि उनके पास अलबामा का 
ड्राइविंग लाइसेंस था और वो जोर्जिया में ड्राइविंग कर 
रहे थे इसलिए उसका चालान किया गया. मार्टिन ने 
सोचा, कि वो अदालत में उसके लिए जुर्माना भर देंगे. 


इसके बजाए, मार्टिन को पैरों को जंजीरों में 
डालकर दो सौ मील से अधिक दूर एक राज्य जेल्र में 
ले जाया गया. जेल तक का सफर लंबा था. मार्टिन 
भूखे थे. वो प्यासे थे. वो डरे हुए थे. 





जब मार्टिन के मित्रों को 

पता चला, तो उन्होंने मार्टिन को 
जेल से बाहर निकालने की पूरी 
कोशिश की. उन्होंने उपराष्ट्रपति 
रिचर्ड निकक्‍्सन और सीनेटर जॉन 
एफ. कैनेडी को फोन किया, जो 
राष्ट्रपति पद के लिए एक-दूसरे 
के खिलाफ लड़ रहे थे. 
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पहले तो कोई भी 
आदमी मदद नहीं करना 
चाहता था. वे गोरे 
मतदाताओं को नाराज करने 
से डरते थे. जब पत्रकारों ने 
निक्‍सन से मार्टिन लूथर 
किंग, जूनियर के जेल में 
होने के बारे में पूछा, 
तो निक्‍सन ने कहा, 
"कोई टिप्पणी नहीं." 


अंत में, केनेडी के दोस्तों में से एक ने सीनेटर को 
मदद करने के लिए मना लिया. सबसे पहले, कैनेडी ने 
मार्टिन की पत्नी कोरेटा को बुलाया. वो अपने तीसरे बच्चे 
के साथ गर्भवती थीं, और वो बहुत परेशान थीं. जॉन एफ. 
कैनेडी ने कोरेटा को बताया कि वो और उनके भाई रॉबर्ट 
कैनेडी, जो एक वकील थे, मार्टिन की मदद करने के लिए 


कैनेडी अभियान के कार्यकर्ताओं ने लाखों पर्चे छापे, 
जिसमें कहा गया था कि निक्‍सन की "कोई टिप्पणी नहीं" 
टिप्पणी से पता चलता है कि वो संकुचित दिल वाले 
आदमी थ. मार्टिन के पिता, मार्टिन लूथर किंग, सीनियर ने 
उसके बाद कैनेडी को वोट देने का फैसला किया. 





जो भी संभव होगा वो सब कुछ करेंगे. जॉन एफ. कैनेडी ने नवंबर में चुनाव जीता. वो पहले 
। ०0७७७ ७ ४४,६१६ १७.७ रोमन पक राष्ट्रपति थे. संयुक्त राज्य अमेरिका में 
हू हे रॉबर्ट कैनेडी ने कैथोलिकों को भी पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा. यही एक 
कं ॒ बिल को जता न कारण था कि कई अश्वेत लोगों ने कैनेडी को वोट दिया. 
वाले जज को बलाया. शायद एक कैथोलिक के रूप में उनका अपना अनुभव उन्हें 
वो जानना कल थे अमेरिका में नसलवाद की समस्याओं को और अधिक 
कि मार्टिन को गहराई से समझने में मदद दे. 
जमानत क्‍यों नहीं 
मिल सकती थी. 


(जमानत अदालत को 
दी जाने वाली वो राशि 
होती है जो किसी को 
के फि मुकदमे तक मुक्त 

44440: बने की आल टली 
जॉन एफ़. कैनेडी है.) फिर न्यायाधीश 
जमानत देने के लिए 
तैयार हो गया और 
मार्टिन मुक्त हो गया. 








अध्याय 6 


फ्रीडम राइडर्स 








4964 तक, दक्षिण में बहुत कम ही "केवल गोरे" 
लंच काउंटर बचे थे. लेकिन अभी तक बस और ट्रेन 


स्टेशनों में बहुत से प्रतीक्षालय, स्नानघर और रेस्तरां में 
अश्वेतों और गोरों के लिए अलग-अत ग क्षेत्र थे. इससे 
कोई फरक नहीं पड़ा कि अदालतों के अनुसार वो सब 
अवैध था. मार्टिन लूथर किंग, जूनियर ने राष्ट्रपति कैनेडी 
से बात की, लेकिन राष्ट्रपति ने स्थिति को ठीक करने के 
लिए त्वरित कार्रवाई नहीं की. 





4 मई, 964 को, छात्रों के एक समूह 
वाशिंगटन, डी.सी. में दो बसों में सवार हुआ, वे 
दक्षिण की यात्रा कर रहे थे. कुछ स्टॉप पर, अश्वेत 
छात्र "केवल गोरे" वाले प्रतीक्षालयों में बैठ गए. फिर 


से, वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. अलबामा 
के एनिस्टन में एक बस का टायर फट गया. दूसरी 
बस की खिड़की में बम फेंका गया. भयभीत सवार 
जैसे ही बस से बाहर भागे, उन पर हमला किया 
गया. उनकी यात्रा वहीं समाप्त हो गई. 








लेकिन छात्रों ने हार नहीं मानी. और अधिक समूहों 
ने उत्तर से दक्षिण के लिए बसों की सवारी की. फिर से 
छात्रों पर हमला किया गया. कई को जेल में डाल दिया 
गया. इन बहादुर युवाओं को "स्वतंत्रता सवार" या 
"फ्रीडम राइडर्स" के रूप में जाना जाने लगा. 


एक रात, स्वतंत्रता सवारों के एक समूह ने 
मोंटगोमरी, अलबामा के एक चर्च में एक बैठक की, जहां 
पर मार्टिन बोलने आए. 
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बाहर भीड़ ने चर्च पर पत्थर और बोललें फेंकी. 
लेकिन मार्टिन ने अंदर के सभी लोगों से शांत रहने का 
आग्रह किया. साथ में, उन्होंने स्वतंत्रता गीत "वी शैल 
ओवरकम" गाया. अंत में गुस्साई भीड़ वहां से चली गई. 






क्या इन जगहों पर अलगाव खत्म हुआ था? नहीं. 
उदाहरण के लिए, जॉर्जिया के अल्बानी में बस स्टेशन 
ने "केवल गोरों" के लिए प्रतीक्षालय को छोड़ने से 
इनकार कर दिया था. 








फिर डॉ. डब्ल्यू जी एंडरसन नाम के एक 
व्यक्ति ने "अल्बानी मूवमेंट" नामक एक समूह शुरू 
किया. इस समूह ने धरना और बहिष्कार किया. 
महीनों तक, मार्टिन ने पूरे अल्बानी में मार्च का 
नेतृत्व किया. 


एक बार फिर, मार्टिन को जेल में डाल दिया 
गया. मार्टिन पैंतालीस दिनों की अपनी सजा काटना 
चाहते थे. हालाँकि, केवल कुछ दिनों के बाद, मार्टिन 
को रिहा कर दिया गया. पहले उन्हें बसों से और 
दुकानों से बाहर निकाला गया था, और अब उन्हें 
जेल से बाहर निकाला जा रहा था! फिर भी तमाम 
धरनों और जेल में अधिक समय के बाद, मार्टिन 
और अल्बानी आंदोलन के बाकी नेताओं को हार का 
सामना करना पड़ रहा था. अल्बानी में अलगाव 
कानून बने रहे -कम-से-कम कुछ समय के लिए. 
हालांकि कुछ लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन 
मार्टिन ने उस हार को, एक नई शुरुआत के रूप में 
देखा था. उनकी लड़ाई जारी रही. 


अध्याय 7 


बर्मिघम में स्वतंत्रता 





मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, समझ गए थे कि नागरिक 

अधिकार आंदोलन को हार का सामना करना पड़ेगा. लेकिन अब 
वो शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति को साबित करने के लिए पहले से 
कहीं अधिक दृढ़ थे. उन्होंने सबसे कठिन "जिम क्रो" कानून वाले 
शहर की तलाश की. वो बर्मिंघम, अलबामा था. अगर अल्बानी, 
जॉजिया खराब था, तो बर्मिघम उससे कहीं बदतर था. बर्मिंघम में 
अभी भी काले-गोरों के स्कूल 
अलग-अलग थे. पानी के 
नलों पर "काले" या "गोरे" 
के लेबिल चिपके थे. 


बर्मिघम के पुलिस 
आयुक्त बुल कॉनर थे. वो 
काले लोगों पर बहुत सख्त 
थे. 





बिल कॉनर ने अश्वेत लोगों को 
"जिम क्रो" कानूनों के खिलाफ बोलने 
से डराया. वे गोरे लोग, जिन्हें अलगाव 
पसंद नहीं था, वे भी कुछ कहने से डरते 
थे. 


मार्टिन और साउथनी क्रिस्चियन 
लीडरशिप कांफ्रेंस के नेताओं ने एक 
योजना बनाई. लंच काउंटरों पर धरने 
के अलावा बर्मिंघम के चारों ओर काले 
चर्चा में बैठके हुईं. गिरजाघरों में 
प्रदर्शनकारियों ने लोगों से बात की. 
उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध की बात कही. 
उन्होंने स्वतंत्रता के गीत गाए: 
"हम जीतेंगे, काले और सफेद एक साथ, 
"हम किसी दिन जीतेंगे." जैसा कि 
मार्टिन जानते थे, गानों ने भीड़ को 
प्रेरित किया; उन्होंने काले लोगों को 
अच्छे काम के लिए हिम्मत प्रदान की. 


बर्मिंघम विरोध शुरू हुआ. तीन 
दिनों के धरने के बाद, पैंतीस लोगों को 
गिरफ्तार किया गया. अब मार्टिन की 
दूसरी योजना का समय था. 


मार्टिन और एससीएलसी के नेताओं ने श्वेत 
व्यवसायों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया. मार्टिन को 
पता था कि इससे स्टोर के मालिक नाराज होंगे. बर्मिघम 
में रहने वाले लगभग आधे लोग अश्वेत थे. काले ग्राहकों 
के बिना, दुकानदारों के लिए पैसा कमाना मुश्किल होगा. 


6 अप्रैल को, मार्टिन ने बर्मिंघम सिटी हॉल में एक 


मार्च का आयोजन किया. इस मार्च में कई लोग शामिल 
हुए. बुल कॉनर गुस्से से आगबबूला हो गए. उसने और 
पुलिसकर्मियों ने बेतों से कुछ प्रदर्शनकारियों को पीटा. 
पुलिस के क॒त्तों को छोड़ा गया. लेकिन लोग भागे नहीं. 
इसके बजाए, वे और मजबूत हुए. 














दस दिनों बाद, पांच सौ लोगों को जेल भेजा जा 
चुका था. कुछ को जमानत पर रिहा कर दिया गया, 
लेकिन करीब तीन सौ फिर भी बंद थे. 


इस समय तक, मार्टिन ने मार्च में भाग नहीं 
लिया था. अगर वो इसमें शामिल्र होते, तो उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया जाता. और अगर वो जेल में 
होते, तो वो नेतृत्व नहीं कर पाते. 


2 अप्रैल को, मार्टिन और विरोध के अन्य 
नेताओं ने मार्टिन के होटल के कमरे में मुलाकात 
की. उसमें मार्टिन के पिता और भाई भी थे. मार्टिन 
लूथर किंग, सीनियर चाहते थे कि उनका बेटा घर 
आए. ईस्टर, रविवार वाले दिन था, और वो चाहते थे 
कि मार्टिन वापस चर्च में जाकर प्रचार करे. पर कुछ 
अन्य नेताओं को लगा कि मार्टिन को रुकना चाहिए 
और विरोध का नेतृत्व करना चाहिए. अन्य नेता नहीं 
चाहते थे कि वो मार्च करे क्‍योंकि उन्हें डर था कि 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. और फिर कुछ ने 
सोचा कि मार्टिन को जेल से प्रदर्शनकारियों को बाहर 
निकालने के लिए धन जुटाने की कोशिश करनी 
चाहिए. 


एक बहस शुरू हुई. 
फिर मार्टिन सोचने और 
प्राथना करने के लिए 
कमरे से बाहर निकल 
गए. जब वो लौटे तो 
उन्होंने जींस पहन रखी 
थी. (जब भी वो जेल 
जाते थे तो वो जींस 
पहनते थे.) मार्टिन ने 
अपना मन बना लिया था: 
वो अगली मार्च में 
प्रदशनकारियों के साथ 
शामिल होंगे. 
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जैसी कि उम्मीद थी, मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया 
गया. आमतौर पर, वो तुरंत कोरेटा को कॉल कर सकते थे. 
लेकिन इस बार उन्हें फोन करने की इजाजत नहीं दी गई. 
दो दिनों के बाद, कोरेटा, जिन्होंने हाल ही में अपने चौथे 
बच्चे को जन्म दिया था, बहुत घबरा गईं. 


मार्टिन को अकेले ही जेल की कोठरी में डाल दिया 
गया था. किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी, 
यहां तक कि उनके वकीलों को भी नहीं. सेल छोटा था 
और वहां बहुत अंधेरा था. छत के पास एक छोटी सी 
खिड़की से ही सिर्फ रोशनी आती थी. 





मार्टिन डर गए. उन्हें अपनी पत्नी और परिवार की चिंता थी. 


उन्हें अन्य प्रदर्शनकारियों की भी चिंता थी. 

यहां तक कि गोरे पादरी भी मार्टिन के खिलाफ थे. बर्मिघम 
न्‍यूज को लिखे एक पत्र में आठ श्वेत पादरियों ने कहा कि विरोध 
बिल्कुल गलत था. उन्हें लगा कि एससीएलसी को कानून नहीं 
तोड़ना चाहिए था. उन्होंने कहा कि मार्टिन और उनका समूह, 
नफरत और हिंसा भड़का रहे थे. 

जवाब में, मार्टिन ने एक लंबा पत्र लिखा. चूंकि उनके पास 
जेल में कोई कागज नहीं था, इसलिए उन्होंने अखबारों के किनारों 
पर लिखा. उन्होंने टॉयलेट पेपर पर भी लिखा. इस पत्र में मार्टिन 
ने कहा कि लोगों को न्‍यायसंगत कानूनों का पालन करना चाहिए, 
लेकिन उन्हें अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करनी चाहिए. 
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फिर भी, उन्होंने कहा, लोगों को हमेशा शांति से 
व्यवहार करना चाहिए. और लोगों को कानूनों की अवहेलना 
के लिए सजा स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए. 


मार्टिन ने स्वेच्छा से जेल में अपना समय बिताया. 
आठ दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया. अब मार्टिन फिर से 
दिन की रोशनी देख सकते थे. 


मार्टिन के एक सलाहकार के पास एक नई योजना 
थी. वो "बच्चों के मार्च" का आयोजन करना चाहते थे. 
सबसे पहले, मार्टिन इस योजना के खिलाफ थे. क्‍या वो 
बहुत खतरनाक नहीं होगी? लेकिन मार्टिन के सलाहकारों 
को लगता था कि पुलिस बच्चों को जेल में नहीं डालेगी. 


बर्मिघम के हजारों बच्चों ने - छह साल के बच्चों से 
लेकर किशोरों ने - को शांतिपूर्ण विरोध में, प्रशिक्षित किया 
गया. वे एक साथ मार्च में शामिल हुए. और, हॉ--कुछ 
बच्चों को जेल में भी डाल दिया गया. 








बुल कॉनर और उसके लोग भी मार्च में आए. 
वे प्रदर्शनकारियों को पीटने के लिए डंडे लाए. पुलिस के 
कुत्तों ने, मार्च करने वालों के कपड़े फाड़ दिए. पुलिस ने 
बड़े पाइप के पानी से वार करके लोगों को खदेड़ दिया. 
फिर मार्टिन के भाई के घर में आग लगा दी गई. शहर 
के चारों ओर बम फेंके गए. 












ह छुय्बह कु कु 9---%: कफ कवर 


2 मई को एक 
विशाल प्रदर्शन की 
योजना बनाई गई. 
इसमें हजारों की 
संख्या में युवा भाग 
लेना चाहते थे. एक 
अश्वेत स्कूल में, 
प्रिंसिपल ने छात्रों को 
अंदर रखने के लिए 
गेट बंद कर दिया. 
लेकिन छात्र फाटकों 
पर चढ़ गए. वो मार्च 
एक यादगार धरना 
बनी. वे लोग अपनी 
आजादी के लिए मार्च 
कर रहे थे. 


लेकिन पत्रकार भी थे. और कैमरामैन भी. 
वे कहानियाँ लिखते रहे. उन्होंने फ़िल्में भी बनायीं. 


4960 के दशक तक, अधिकांश अमेरिकी घरों में बर्मिंघम में कई श्वेत व्यापारी नेता तंग आ चुके 


टेलीविजन था. टेलीविजन के माध्यम से लोग बाहरी थे. लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान 
दुनिया से अधिक जुड़े थे. एक अखबार में किसी हमले किया वो हिंसा नहीं थी, बल्कि उनका कारोबार चौपट हो 
के बारे में पढ़ना एक बात थी. उसे टीवी पर घटते गया था. उन्होंने एक बैठक बुलाई और अश्वेतों की कुछ 
देखना काफी अलग बात थी. मार्टिन ने टेलीविजन की मांगों को मानने का फैसला किया. कुछ वादे इस प्रकार 
ताकत को समझा. उन्हें इस बात की खुशी थी कि इस 3 


संघर्ष को लोगों के कमरों में रोज़ाना प्रसारित किया 
जा रहा था. अमेरिकी उसे देखकर बहुत नाराज हुए! 


० लंच काउंटर, टॉयलेट, फिटिंग रूम और पीने के 
फव्वारे सब के लिए एक ही होंगे. 


० अश्वेतों को बेहतर नौकरी मिल सकेगी. 


० जेल में बंद प्रदर्शनकारियों को रिहा किया 
जाएगा. 


० जातियों के बीच तनाव कम करने में मदद के 
लिए अश्वेत और गोरे लोगों की एक समिति बनाई 
जाएगी. 

अंत में, बर्मिंघम में "जिम क्रो" कानून समाप्त हो 
गए. मार्टिन ने शानदार जीत हासिल की थी! 








अध्याय 8 


मेरा एक सपना है 


बर्मिघम ने पूरे देश में अश्वेत लोगों को दिखाया 
कि विरोध करने वाले कया कर सकते थे. उत्तरी कैरोलिना 
से टेनेसी से ओक्लाहोमा तक, काले अमेरिकियों ने मार्च 
किया और धरना दिया. उन्होंने सरकारी भवनों के सामने 
धरना प्रदर्शन किए. धीरे-धीरे, हजारों लंच काउंटर, होटल, 
स्कूल और पार्क एकीकृत हो गए. 


फिर, 44 जून, 4963 को, राष्ट्रपति कैनेडी ने कांग्रेस 
से नागरिक अधिकार विधेयक पारित करने के लिए कहा. 
कैनेडी ने कहा, "मैं ... कांग्रेस से सभी अमेरिकियों को 
उन सुविधाओं में सेवा देने 
का अधिकार देने के लिए 


कानून बनाने के लिए कह ऑन 


रहा हूं जो जनता के लिए हि प्ड्य 
खुले हैं - होटल, रेस्तरां और हु "३. 
थिएटर, खुदरा स्टोर और 

इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठान. 
यह मुझे लगता है वो सबके 
प्राथमिक अधिकार होने चाहिए." 





28 अगस्त, 963 को, मार्टिन और अन्य अश्वेत 
नेताओं ने वाशिंगटन, डी.सी. के लिए एक मार्च का 
नेतृत्व किया, वे कांग्रेस को दिखाना चाहते थे कि 
कितने लोगों ने नागरिक अधिकार विधेयक का 
समथन किया था. पूरे अमेरिका से, ढाई लाख से 
अधिक अमेरिकी आए. कई कारों और बसों में सवार 
हुए. दूसरों ने हवाई जहाज में उड़ान भरी. कुछ पैदल 
चल पड़े. कुछ रोलर-स्केटिंग करते हुए आए. 


ज्यादातर मार्च करने वाले काले थे. लेकिन 
उसमें हजारों गोरे लोग भी थे. उन्होंने यह भी महसूस 
किया कि अलगाव के नियम अन्यायपूर्ण थे. लोगों ने 
रास्ते में गाते हुए लिंकन मेमोरियल की ओर मार्च 
किया. 


उस दिन कई नेताओं ने भाषण दिया, लेकिन 
मार्टिन का भाषण अविस्मरणीय था. मार्टिन ने एक 
भाषण लिखा था. लेकिन उन्होंने उसे पढ़ा नहीं. भीड़ 
का सामना करने के बाद, उन्हें एक भाषण याद आया 
जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था. 


उस भाषण में, उन्होंने भविष्य के लिए अपनी 
आशाओं को व्यक्त करने के लिए "मेरे पास एक 
सपना है" वाक्यांश का बार-बार इस्तेमाल किया था. 
मार्टिन फिर से उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना 
चाहते थे. इसलिए उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट नीचे रखी 
और कहा. उनका सपना था "कि एक दिन जॉर्जिया 
की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के पुत्र और पूर्व दास 
मालिकों के पुत्र, भाईंचारे के साथ, मेज पर एक साथ 
बैठे... उनका सपना था कि एक दिन लोग, उनके 
चारों छोटे बच्चों का, उनकी योग्यता के आधार पर 
मूल्यांकन करें, न कि उनकी त्वचा के रंग पर." 
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मार्टिन का भाषण आशा के एक शक्तिशाली नोट 
पर समाप्त हुआ. उनका मानना था कि, जब वो दिन 
आएगा, तब हर कोई एक-दूसरे से हाथ मिला सकेगा और 
एक पुराने गुलाम गीत को गा सकेगा: "आखिर में 
आज़ाद, आखिर में आज़ाद. सर्वशक्तिमान ईश्वर का शुक्र 
है, हम अंत में हैं आज़ाद." 


मार्टिन लूथर किंग, जूनियर का भाषण टेलीविजन 
स्टेशनों पर प्रसारित किया गया. यह पहली बार था जब 
लाखों अमेरिकियों 
ने मार्टिन को 
बोलते हुए सुना. 
उनके शब्दों ने 
भीड़ को प्रेरित 
किया. उनके 
शब्दों ने देश 
को प्रेरित किया. 
उनके शब्दों ने पूरी 
दुनिया को प्रेरित 
किया. इस भाषण के 
कारण, मार्टिन लूथर किंग 
जूनियर, नागरिक अधिकार आंदोलन की सबसे बुलंद 
आवाज बन गए. 


जशक्ष्रु त्दरक् र बक च्स्स्स््य् ऋचश 
ऐ. ज््रचर्क्षऋर 8 आक5ऋ"-6* 
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गेटिसबर्ग एड्रेस (भाषण) 


नागरिक अधिकार 
विधेयक के बारे में कांग्रेस को 
दिए राष्ट्रपति कैनेडी के भाषण से 
लगभग एक सौ साल पहले, 
राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 
गेटिसबर्ग को संबोधित किया था. 


वो भी, नागरिक अधिकारों के 
बारे में था. वो अभी भी अमेरिकी 
इतिहास के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में 
से एक है. 


49 नवंबर, 4863 को राष्ट्रपति 
लिंकन ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के 
बारे में बात की थी. गृह-युद्ध के 
दौरान उन्होंने गेटिसबर्ग, पेनसिल्वेनिया 
में एक भाषण दिया था, जहां उत्तर ने 
एक बड़ी लड़ाई जीती थी. 


उन्होंने कहा कि "चार और सात 
साल पहले," यानि सत्तासी-सात साल 
पहले, राष्ट्र का गठन इस विचार के 
साथ हुआ था कि "सभी लोग समान 
हैं. वह "लोगों की सरकार, लोगों 
द्वारा, लोगों के लिए" चाहते थ. 

फिर भी, गेटिसबर्ग के संबोधन 
के एक सा साल बाद, लिंकन के 
समानता के सपने अभी भी पूरी तरह 
से साकार नहीं हुए थे. 


लेकिन इसके ठीक दो हफ्ते बाद, 45 सितंबर, 963 वो पद पर रहते हए मारे जाने वाले चौथे 
को आपदा आ गई. अलबामा के बर्मिंघम में सुबह-सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति थे. है 
एक विस्फोट से सन्‍नाटा छा गया. सोलहवीं स्ट्रीट 
बैपटिस्ट चर्च में एक बम विस्फोट हुआ. चार अश्वेत 
लड़कियों की मौत हो गई. वे थीं डेनिस मैकनेयर, उम्र 
ग्यारह; कैरोल रॉबर्टसन, उम्र चौदह; सिंथिया वेस्ले, उम्र 
चौदह; और ऐडी मए कॉलिंस, उम्र चौदह वर्ष. 


उसके बाद उपाध्यक्ष, लिंडन बी जॉनसन, 
राष्ट्रपति बने. राष्ट्रपति केनेडी की मृत्यु के पांच 
दिन बाद, राष्ट्रपति जॉनसन ने कांग्रेस से बात 
की. उन्होंने उनसे नागरिक अधिकार विधेयक 
पारित करने के लिए कहा जो कैनेडी चाहते थे. 


पूरे देश में लोग स्तब्ध थे. मार्टिन का दिल दुःख राष्ट्रपति केनेडी की स्मृति को सम्मानित करने 
और कड़वाहट से भर गया. उन्होंने राष्ट्रपति कैनेडी को का वो सबसे अच्छा तरीका था 
यह बताने के लिए संपर्क किया कि वो यह सुनिश्चित कांग्रेस मान 


करने के लिए बर्मिंघम जा रहे थे, कि बमबारी के बाद 
अश्वेतों द्वारा कोई हिंसक प्रतिक्रिया न हो. राष्ट्रपति 
कैनेडी ने जांच के लिए पच्चीस एफबीआई एजेंट और बम 
विशेषज्ञ भेजे. 


गई. 2 जुलाई, 964 
को - देश में गुलामी 
के अंत के लगभग 
सौ साल बाद - 
राष्ट्रपति जॉनसन ने 
नागरिक अधिकार 
अधिनियम पर 
हस्ताक्षर किए. और 
राष्ट्रपति जॉनसन ने 
जब बिल पर 
हस्ताक्षर किए, तब 
उनकी बगल में खड़े 
थे - मार्टिन लूथर 
किंग, जूनियर. 


फिर, 22 नवंबर, 4963 को, फिर से आपदा आई. 
टेक्सास के डलास में राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की 
गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 
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4964 के नागरिक अधिकार 
अधिनियम की प्रमुख विशेषताए: 


» मतदान करने के लिए कोई भी पंजीकरण करा 
सकता है. साक्षरता परीक्षण (यह देखने के लिए 
कि क्या मतदाता, गोरे या काले दोनों, पढ़-लिख 
सकते हैं) अभी भी दिए जा सकते हैं. 


० होटल, मोटल, रेस्तरां, और अन्य सार्वजनिक 
स्थानों में रंग के आधार पर भेदभाव को 
गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है. 


० अटॉर्नी जनरल, रंग के आधार पर चलने वाले 
स्कूलों को अदालत में ले जा सकते थे. 


० जो राज्य भी रंग भेदभाव का अभ्यास करेगा 
उसके कार्यक्रमों से पैसा (फंड) काट लिया 
जायेगा. 


० पंद्रह से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां, 
कामगारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकतीं थीं. 





अध्याय 9 


शांति पुरस्कार 


मार्टिन ने दुनिया भर के 
लोगों को मुट्ठी की ताकत 
नहीं, शब्दों की ताकत दिखाई 
थी. 4964 में, मार्टिन को 
नोबेल शांति पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया. यह 
पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति 
या समूह को दिया जाता है 
जिसने विश्व शांति के लिए 
कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया हो. 

मार्टिन इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी थ. 
लेकिन वो यह भी जानते थे कि वो पुरुस्कार उनका 
अकेला नहीं था - वो उन हजारों बहादुर लोगों का था, 
जिन्होंने समान अधिकारों के लिए अहिंसक लड़ाई में 
भाग लिया था. मार्टिन ने समस्त पुरस्कार राशि - 
चौवालीस हज़ार डॉलर - नागरिक अधिकार समूहों को 
दान कर दी. 








नोबेल शांति पुरस्कार 490। से 
निन्‍यानबे लोगों और उन्‍नीस संगठनों को 
प्रदान किया गया है. कुछ पूर्व विजेताओं 


अल्फ्रेड बी. 


नोबेल शांति पुरुस्कार 





नोबेल 


बा शागलि है 


० राष्ट्रपति जिमी कार्टर-2002 


अल्फ्रेड बी. नोबेल एक स्वीडिश 
रसायनज़् और इंजीनियर थे जिन्होंने 
डायनामाइट का आविष्कार किया था. जब 
896 में नोबेल की मृत्यु हुई, तो उन्होंने 
नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए 
अपनी वसीयत में नौ मिलियन डॉलर 
छोड़े. पुरस्कार हर साल, छह श्रेणियों में 
दिए जाते हैं: शांति, साहित्य, भौतिकी, 
रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा 
और अर्थशास्त्र. कई अलग-अलग लोगों को 
- शिक्षकों से लेकर न्यायाधीशों से लेकर 
राजनेताओं तक को, इस पुरस्कार के लिए 
नामांकित किया जा सकता है. कुछ वर्षों 
में दो सा नामांकन प्राप्त होते हैं. 





० नेल्सन मंडेला-993 
* एली विसेल-4986 
० मदर टेरेसा-4979 


मार्टिन लूथर किंग, जूनियर ने नोबेल शांति 
पुरस्कार जीता था, लेकिन उन्हें पता था कि वो अपने 
लक्ष्य - सभी लोगों के लिए समानता तक अभी नहीं 
पहुंचे थे. उन्होंने अल्बानी में हार और बर्मिंघम में 
सफलता के बारे में सोचा. निश्चित रूप से ऐसे अन्य 
शहर भी थे जहां मार्टिन अलगाव को समाप्त करने 
में मदद कर सकते थे. 


मार्टिन की निगाहें सेल्मा, अलबामा की ओर मुड़ 
गईं. हालांकि सेल्मा के आधे निवासी अश्वेत थे, 
लेकिन मतदान के लिए केवल 4 प्रतिशत ही पंजीकृत 
थे. मतदान कार्यालय महीने में कुछ ही दिन खुलता 
था, जिससे लोगों के लिए पंजीकरण कराना असंभव 
हो जाता था. इसके अलावा, साक्षरता परीक्षा इतनी 
कठिन थी, मार्टिन ने कहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट के 
मुख्य न्यायाधीश को भी कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं 
पता हों. 


हफ्तों तक मार्टिन ने समूहों को वोट देने के 
लिए पंजीकरण कराने के लिए कोर्ट-कचहरी तक 
पहुंचाया. लेकिन सेल्मा में मार्च करना कानूनी नहीं 
था. इसलिए, समूहों को गिरफ्तार कर लिया गया. 
हजारों अश्वेत लोगों को सिर्फ इसलिए जेल भेज 
दिया गया क्‍योंकि वे वोट का अधिकार चाहते थे. 


॥ फरवरी, 4965 को, मार्टिन लूथर किंग, जूनियर को एक 
मार्च के दौरान गिरफ्तार किया गया था. जब मार्टिन जेल में 
थे, स्टूडेंट्स नॉन-वायलेंट कोआर्डिनेशन कमेटी नामक एक 
समूह ने, मैल्कम-एक्स नाम के एक व्यक्ति को सेल्मा में 
बोलने के लिए आमंत्रित किया. 


मैल्कम-एक्स एक युवा अश्वेत नेता थे, जो मार्टिन के 
शांतिपूर्ण विरोध से असहमत थे. मैल्कम-एक्स अकेले शब्दों 
से लड़ने में विश्वास नहीं करते थे. उनके अनुसार लोगों द्वारा 
अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करना भी एकदम जरूरी था. 
मैल्कम-एक्स ने "ब्लैक-प्राइड" के बारे में भी बात की - कैसे 
अश्वेतों को खुद का सम्मान करना चाहिए, और अपनी जाति 
पर गर्व होना चाहिए. 





जब मार्टिन लूथर किंग, जूनियर जेल में थे, उन्होंने 
एक पत्र लिखा जो द न्यूयॉक टाइम्स में प्रकाशित हुआ 
था. पत्र में मार्टिन ने कहा, "मेरे साथ जेल में जितने 
नीग्रो साथी हैं, उससे कहीं कम नीग्रो वोटिंग सूची में 

मार्च, अलबामा में कई काउंटियों में फ़ैली. एक 
रात, एक ब्लैक मार्चर, जिमी ली. जैक्सन, को मतदाता 
पंजीकरण अभियान के दौरान गोली मार दी गई थी. वो 
छब्बीस साल का था. मरने से पहले, जिमी ली ने कहा 
कि राज्य के एक सैनिक ने उसे मार गिराया था. सेल्मा 
का अश्वेत समुदाय नाराज था. लेकिन मार्टिन यह नहीं 
चाहते थे कि लोग और अधिक हिंसक हों और लड़ें. 
उनके अनुसार मैल्कम-एक्स गलत थे. इसलिए, मार्टिन 
ने काले लोगों के लिए मतदान के अधिकार की मांग के 
लिए, अलबामा की राजधानी, सेल्मा से मोंटगोमरी तक 
एक मार्च का आयोजन किया. 


उस समय अलबामा के गवर्नर जॉर्ज वालेस थे. 
वो नहीं चाहते थे कि मार्च आयोजित हो. उन्होंने इस 
पर प्रतिबंध लगा दिया. कया इससे वो मार्टिन को रोक 
पाए? नहीं. 7 मार्च को साढ़े छह सौ यात्री मोंटगोमरी के 
लिए निकले. 


चूंकि वो रविवार का दिन था, मार्टिन प्रचार करने के 
लिए अटलांटा में अपने चर्च में रुके. उन्होंने उस दिन बाद 
में मार्च करने वालों से मिलने के लिए विमान से 
मोंटगोमरी जाने की योजना बनाई. 


हमेशा की तरह प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक मार्च कर रहे 
थे. लेकिन जल्द ही, डंडे ओर आंसू गैस से लैस राज्य के 
सैनिक दिखाई दिए. उन्होंने समूह पर हमला कर दिया. 
घोड़े पर सवार कुछ राज्य सैनिकों ने मार्च करने वालों को 
रौंद दिया. करीब सत्तर लोग घायल हो गए. हिंसा, 
टेलीविजन कैमरों ने कैद की. जो कुछ हुआ था उससे पूरे 
देश में लोग इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने-अपने 
शहरों में उसका विरोध किया. 


मार्टिन भी इस खबर से डर गए. उन्होंने मार्च करने 
वालों के साथ नहीं होने के लिए खुद को दोषी ठहराया. 
इसलिए उन्होंने दो दिन बाद एक और मार्च की योजना 
बनाई. 


9 मार्च को, मार्टिन ने सेल्मा से मोंटगोमरी की ओर 
पंद्रह सौँ लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया. इससे 
पहले, मार्टिन ने लोगों से कहा कि अगर उन्हें कोई संदेह 
है तो वे मार्च छोड़ दें. उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि 
वे पीटे जाने पर भी वापस नहीं लड़ेंगे. 


जैसे ही उन्होंने एक पुत्र पार किया, मार्च करने वालों 
को, राज्य सैनिकों की एक दीवार का सामना करना पड़ा. 
मार्टिन ने देखा कि उसमें बहुत से लोग आहत होंगे, यहाँ 
तक कि मारे भी जाएंगे. मार्च करना एक बात थी. हत्या 


करना दूसरी बात थी. इसलिए मार्टिन ने समूह का रास्ता 
घुमा दिया. 





फिर अच्छी खबर आई. बहुत अच्छी ख़बर. राष्ट्रपति 
जॉनसन ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को मार्च करने का 
अधिकार था. उन्होंने मार्च करने वालों की रक्षा के लिए 
सैनिकों को भेजने का वादा किया. 


अचानक, पूरे देश के लोग इसमें शामित्र होना चाहते थे. 
24 मार्च को, समूह निकल पड़ा - प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यहूदी, 
अश्वेत और गोरे, सभी एक साथ मार्च कर रहे थे. 


मार्टिन के लिए वो एक खूबसूरत नजारा था. लोग शांत 
घाटियों और खड़ी पहाड़ियों के ऊपर से गुजरे. वे राजमार्गों के 
साथ-साथ चले, और केवल एक या दो मिनट के लिए आराम 
करने के लिए रुके. उनके शरीर में दर्द हुआ. उनके पैरों में 
दर्द हुआ. लेकिन उनके दिल्र हल्के और खुश थे. 


जब वे मोंटगोमरी पहुंचे, तब तक उनकी संख्या पच्चीस 
हजार हो गई थी. स्टेट कैपिटल बिल्डिंग में, उन्होंने गवर्नर 
जॉर्ज वालेस को एक याचिका सौंपी, जिसमें अश्वेत अमेरिकियों 


के लिए मतदान के अधिकार की मांग की गई थी. 


6 अगस्त, 4965 को राष्ट्रपति जॉनसन ने मतदान 
अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए. राष्ट्रपति 
जॉनसन ने कहा, "हर अमेरिकी नागरिक को वोट देने 
का समान अधिकार होना चाहिए. फिर भी कठोर तथ्य 
यह है कि इस देश में कई जगहों पर पुरुषों और 
महिलाओं को सिर्फ इसलिए वोट देने से रोक दिया 
जाता है क्योंकि वे नीग्रो यानि अश्वेत हैं." 


अब साक्षरता परीक्षा नहीं होगी. और संयुक्त 
राज्य सरकार के कार्यकर्ता मतदाताओं को पंजीकृत 
करने के प्रभारी होंगे. सेल्मा स्वतंत्रता मार्च के 
सेनानियों की जीत हुई थी! 





नागरिक अधिकार नेता जिन्होंने अपने 
सपनों के लिए अपनी जान कुबान की 


मेडगर एवर्स मिसिसिपी से थे. बड़े होते हुए, 
उन्होंने हमेशा "जिम क्रो" कानूनों पर सवाल उठाया 
था. जब वे कॉलेज में थे, तब तक उन्होंने एनएएसीपी 
के स्थानीय अध्याय से जुड़ना शुरू कर दिया था. 
और, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी लॉ स्कूल द्वारा 
ठुकराए जाने के बाद, उन्होंने स्कूल में रंगभेद के 
खिलाफ संघर्ष किया. 42 जून 4963 को एवर्स की [/0९४१०९६५०७] 
हत्या कर दी गई. वो सैंतीस साल के थे. मेडगर एवर्स 
बायरन डे ला बैकविथ नाम के एक श्वेत 
व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया. उसके ऊपर 
4960 के दशक में दो बार ट्रायल चला. लेकिन दोनों 
ही मामलों में सभी सफेद जज यह तय नहीं कर पाए 
कि वो दोषी था या निर्दोष. 





अंत में, एक तीसरे ट्रायल में, 4994 में-- 
एवर्स की मृत्यु के इकतीस साल बाद - 
बैकविथ को दोषी पाया गया. फिर उसे 
आजीवन जेल की सजा सुनाई गड. 

एंड्रयू गुडमैन न्यूयॉर्क शहर से था. 
964 में, गुडमैन, और मिकी श्वर्नर, जो 
फ़िलाडेल्फ़िया से थे, वोट देने के लिए अश्वेतों 
को पंजीकृत करने के लिए मिसिसिपी गए. 


एंडय गडमैन 
४५ €ए छ 

















(एंड्रयू गुडउमेन और मिकी श्वर्नर दोनों 
गोरे थे.) जून 20, 964 - की रात को, 
दोनों मेरिडियन, मिसिसिपी पहुंचे. वहाँ, 
जेम्स चाने नाम का एक अश्वेत 
व्यक्ति भी समूह में शामिल्र हो गया. 





मिकी श्वर्नर 

तीनों नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं 
को, तेज गति के लिए गिरफ्तार किया 
गया और शहर छोड़ने के लिए कहा गया. 
लेकिन "कू कक्‍लक्स कक्‍्लान" नामक एक 
हिंसक जातिवादी समूह के सदस्यों ने उन्हें 
ढूंढ निकाला और उन्हें मार डाला. जब वे 
मारे गए तब वे सभी युवा थे - गुडमैन 
इक्कीस साल का था. श्वरनर पच्चीस साल 
का था, और चाने इक्कीस का था. 


| 44/05०० ँ कै. 2.7<.44 | 
जेम्स चाने 


4967 में, तीनों नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की मौत के 
लिए उनन्‍नीस श्वेत पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था. पुरुषों में 
से सात दोषी पाए गए. दो पुरुष, ई. जी. बार्नेट, जो मेरिडियन के 
शेरिफ के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और एडगर किलेन, एक 
स्थानीय पादरी, को मुक्त कर दिया गया क्योंकि जूरी किसी 
निर्णय पर नहीं पहुंच पाई. उसके लगभग चालीस साल बाद 
2005 में, एडगर किलेन को भी हत्याओं का दोषी पाया गया. 











अध्याय 40 


गरीबी से लड़ाई 





वोट के अधिकार के साथ, यहां तक कि बस में कहीं 
भी बैठने या किसी भी रेस्तरां में खाने के अधिकार के साथ, 
अश्वेत लोग संघर्ष कर रहे थे. बहुतों के पास नौकरी नहीं 
थी. और जिनके पास नौकरी थी वे भी शालीनता से जीने के 
लिए पर्याप्त कमाई नहीं पा रहे थे. वे ऐसे घरों में रहते थे 
जहाँ के पाइप लीक करते थे और ठंड में घरों को गर्म करने 
के कोई साधन नहीं थे. बहुत से लोग बीमार थे और उनके 
पास डॉक्टरों को दिखाने तक के पैसे नहीं थे. 


काले लोग गुस्से में थे. वे काफी हताश थे. कुछ 
मार्टिन की बातें सुनकर थक गए थे. परिवर्तन उतनी तेजी 
से नहीं आ रहा था. 4965 में मारे गए मैल्कम-एक्स का 
अनुसरण करने वाले लोग, हिंसा से लड़ने के उसके संदेश को 
आगे बढ़ाने के लिए संगठित हो रहे थे. उसी बीच ब्लैक 
पैंथर पार्टी जैसे समूह उभरे. इन समूहों ने काले लोगों के 
गौरव के बारे में बात की. 





अगस्त 4965 में, लॉस एंजिल्स के पड़ोस में वाट्स 
नामक स्थान पर एक दंगा भड़क उठा. काले लोगों की 
गुस्साई भीड़ सड़कों पर दौड़ पड़ी. उन्होंने पत्थर और बोललें 
फेंकी. उन्होंने दुकान की खिड़कियां तोड़ दीं. उन्होंने सामन 
भी चुराया. उन्होंने आग लगाई. कई लोग मारे गए और 
घायल हुए. छह दिनों तक हंगामा चलता रहा. अंत में, हिंसा 
को रोकने के लिए अमेरिकी सेना को बुलाया गया. 





हद मम मिककि लक 


वाट्स दंगे 


44 अगस्त 4965 को, 
मार्क्वेट फ्राई नाम के एक 
अश्वेत व्यक्ति को 
कैलिफ़ोनिया हाईवे पर 
ड्राइव करते समय रोक 
लिया गया था. एक पुलिस 
अधिकारी ने बाद में कहा 
कि वो खतरनाक तरीके से 
गाड़ी चला रहा था. 


जैसे ही पुलिस ने 

फ्राई और उसके भाई से 
पूछताछ की, वहां पर लोगों 
का एक समूह इकट्ठा हो 
गया. वे गुस्से में थे. कुछ 
लोग अधिकारियों पर 

चिललाने लगे. उन्होंने कहा 
कि फ्राई भाइयों को केवल 
इसलिए रोका गया था 
क्योंकि वे काले थे. कुछ 
लोगों ने पत्थर फेंके. 











जब फ्राई और उसके भाई को गिरफ्तार 
किया गया, तो भीड़ और बढ़ गई और हंगामा 
करने लगी. दंगा छह दिनों तक चला. 


वाट्स में, लोगों ने खुद को हताश और 
निराश महसूस किया. वे पीड़ितों की तरह 
महसूस कर रहे थे. 





मार्टिन ने लोगों की हताशा को समझा. लेकिन 
उन्होंने कहा, "जब लोग आवाजहीन होते हैं, तो वे किसी 
छोटे बच्चे की तरह गुस्सा और नखरे करते हैं, जिस पर 
ध्यान नहीं दिया गया था. दंगे एक उपेक्षित और 
आवाजहीन लोगों के बड़े पैमाने पर गुस्से का प्रस्फुटन 
था." 

जवाब में, क्रोधित दंगाइयों में से एक ने मार्टिन से 
कहा, "हम जानते हैं कि दंगा कोई जवाब नहीं है, लेकिन 
हम यहां लंबे समय से पीड़ित हैं और किसी ने हमारी 
परवाह नहीं की है. अब कम-से-कम हम जानते हैं कि 
हम कहाँ हैं. दंगा कोई रास्ता नहीं हो सकता, लेकिन वो 
एक तरीका जरूर हो सकता है." 


समस्या की जड़ गरीबी थी. लोग गरीब होने से 
बीमार थे. इसलिए, मार्टिन ने अपना ध्यान रोजगार की 
ओर लगाया-बेहतर नौकरी पाने के लिए. 26 जुलाई 
4965 को उन्होंने शिकागो सिटी हॉल तक एक मार्च का 
नेतृत्व किया. 


शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे 
बड़ा शहर था. वहां दस लाख से ज्यादा अश्वेत रहते थे. 
कुछ लोग शिकागो को उत्तर का बरमिंघम कहते थे." 
शिकागो में रहने वाले अधिकांश अश्वेत गरीब थे. 


उनके पास कम वेतन वाली नौकरी थी या बिल्कुल भी 
नौकरी नहीं थी. लोग पुराने, जर्जर मकानों में रहते थे. 
हालांकि अलगाव के खिलाफ कानून थे, सफेद स्वामित्व वाली 
इमारतें, अश्वेतों को अपार्टमेंट किराए पर नहीं देती थीं. 


4966 में, किंग्स शिकागो चले गए. वे आरामदायक घरों 
में रहने के आदी थे. लेकिन मार्टिन ने सोचा कि उनके 
परिवार के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य 
में अश्वेत कैसे रहते हैं. उन्‍होंने एक सामान्य, चार कमरों के 
अपार्टमेंट के लिए नब्बे डॉलर प्रति माह का भुगतान किया. 





एक सफेद पड़ोस में एक बहुत अच्छा, पांच कमरे 
का अपार्टमेंट महीने में केवल अस्सी डॉलर खर्च करता 


है! 


कुछ समय बाद, मार्टिन के बच्चों को गुस्सा आना 
शुरू हो गया. पहले तो मार्टिन को समझ नहीं आया कि 
ऐसा क्यों था. लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि वे 
अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे क्योंकि उनके 
पास खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था. आस-पास 
कोई पार्क नहीं था जहां वे दौड़ सकें. 
मार्टिन को समझ में आने 
लगा कि गरीब होना कैसा 
लगता होगा. 


मार्टिन ने उस 
गर्मी में शिकागो में कई 
धरनों का नेतृत्व किया. 
हालांकि मार्टिन के 
मार्च करने वाले 
हिंसक नहीं थे, 
लेकिन उन्हें हिंसा से 
निबटना पड़ता था. 
उन पर ईटें और बोतलें 
फेंकी जाती थीं. 





लोग उन पर चीखते-चिल्लाते थे. फिर भी, कोई भी 
प्रदश्ननकारी पल्रटवार नहीं करता था. 


१) । 
| | 


है जे 


मेयर डेली की ओर 
से कोई जवाब नहीं आया. 
इसलिए धरने ज़ारी रहे. 


एससीएलसी के एक 
युवा सदस्य जेसी जैक्सन 


ने सिसरो नामक पड़ोस में 


से होकर एक मार्च की 


योजना बनाई. सत्तर हजार 


गोरे लोग वहां रहते थे. 


मार्टिन लूथर किंग, 
जूनियर ने शिकागो सिटी 
हॉल तक मार्च किया. उन्होंने 
मेयर रिचर्ड जे. डेली को 
पढ़ने के लिए उनके दरवाजे 
पर मांगों की एक सूची 
चिपका दी. मांगों में पुलिस 
हिंसा का अंत और नौकरी 
और आवास में भेदभाव 
कोअंत करना शामित्र था. 


| कल : आप सात मयहनपकनूकन- एन; जा एस. फल पुल ए अनुफक 





मेयर डेली और पुलिस को पता था कि सिसरो से 
गुजरने वाली मार्च का हिंसा में ज़रूर अंत होगा. 
इसलिए, अंत में, मेयर ने मार्टिन तूथर किंग, जूनियर को 
मार्च रोकने के लिए कहा. और आश्वासन दिया कि 
अश्वेतों की मांगों को पूरा किया जाएगा. 


इसलिए, सदभाव में, मार्टिन और एससीएलसी के 
नेता सहमत हुए. जहां तक मेयर डेली का सवाल था, 
वो अपने वादे से मुकर गए. शिकागो में कुछ भी नहीं 
बदला. मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, यहाँ से कहाँ जायेंगे? 








अध्याय 44 


चलते रहो! 


अगर उन्हें शहर की सरकार से सहयोग नहीं मिल्रा 
तो फिर मार्टिन ने, उच्च अधिकारीयों तक जाने का फैसला 
किया. मार्टिन और साउथर्न क्रिस्चियन लीडरशिप कांफ्रेंस ने 
4968 के वसंत के लिए वाशिंगटन, डी.सी. जाने के लिए 
एक और मार्च की योजना बनाई. इसका उद्देश्य कांग्रेस से 
वो कानून पारित करवाना था जो गरीब लोगों को बेहतर 
नौकरी पाने में मदद करेगा. 


बड़े मार्च से पहले, मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, 
मेम्फिस, टेनेसी गए. कचरा कर्मी हड़ताल पर थे. मार्टिन 
वेतन बढ़ाने में उनकी मदद करना चाहते थे. 


28 मार्च, 4968 को मार्टिन और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी 
मेम्फिस की सड़कों पर निकल पड़े. एक बार फिर, परिणाम 
हिंसक हुआ. लेकिन यह कुछ मार्च करने वालों के कारण 
हुआ. कुछ किशोरों ने स्थानीय दुकानों को तोड़ा और 
सामान चुराया. 





एक दंगा शुरू हुआ. यह उन मान्यताओं के 
खिलाफ था जिनके लिए मार्टिन लड़ रहे थे. मार्टिन 
अटलांटा के लिए घर लौट आए और 3३ अप्रैल तक 
मेम्फिस वापस नहीं गए. कई लोग मार्टिन को चोट 
पहुंचाने की धमकी दे रहे थे. त्रेकिन मार्टिन डरे नहीं. 
वो अभी भी हड़ताली कचरा श्रमिकों की मदद करने 
की आशा रखते थे. 


अगले दिन मार्टिन ने कुछ अन्य शहर और 
नागरिक अधिकार नेताओं से मुलाकात की. उस शाम 
को बाद में, मार्टिन ने लोरेन मोटल में अपने कमरे 
की बालकनी पर कदम रखा. बाहर ठंड थी, लेकिन 
मार्टिन ताजी हवा का आनंद ले रहे थे. अचानक 


गोली चलने की आवाज आई. मार्टिन जमीन पर गिर 


पड़े. 


मार्टिन लूथर किंग, 
जूनियर की मृत्यु हो 
गई थी. नागरिक 
अधिकार आंदोलन ने 
अपनी सबसे बुलंद 
आवाज खो दी थी. 











जेम्स अलै रे 


जून 8, 968 को, जेम्स अर्ल रे नाम के एक श्वेत 
व्यक्ति को मार्टिन लूथर किंग, जूनियर की हत्या के 
आरोप में गिरफ्तार किया गया. जेम्स अर्ल रे का जन्म 
0 मार्च, 4928 को एल्टन, इलिनोइस में हुआ था. रे एक 
टुटपुंजिया अपराधी था. उसने गैस स्टेशनों और दुकानों 
को लूटा था. वो तीन बार जेल गया था - एक बार 
इलिनोइस में और दो बार मिसौरी में. 





जेम्स अर्ल रे 
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की... ६० “3-4:% बी, 
रे ने गिरफ्तार होने के बाद अपना अपराध 
कबूल किया. उसे निनयानबे साल की जेल की सजा 
सुनाई गई. हालांकि, रे ने बाद में दावा किया कि वो 
बेगुनाह था लेकिन इसे कभी साबित नहीं कर सका. 
998 में, रे की जेल में मृत्यु हो गई. 
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अध्याय 44 


सपना अभी भी जिंदा है 





मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, अब तक के सबसे 
महान नागरिक अधिकार नेताओं में से एक थे. आज भी 
दुनिया भर के लोग समानता के लिए अपनी लड़ाई में 
उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को याद करते हैं. 

मार्टिन की मृत्यु के बाद, कोरेटा ने अपने पति की 
लड़ाई जारी रखी. उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और 
शांति का सन्देश फैलाया. उन्होंने रंगभेद को समाप्त 
करने के लिए लड़ाई लड़ी, जो दक्षिण अफ्रीका में 
अलगाववाद की एक प्रमुख प्रणाली थी. 

कोरेटा ने 2006 में, अपनी मृत्यु तक, नागरिक 
अधिकारों की लड़ाई लड़ी. 





मार्टिन के बच्चों ने भी अपने पिता के संदेश 
को आगे बढ़ाया. 4997 में, मार्टिन लूथर किंग ॥ को 
साउथर्न क्रिस्चियन लीडरशिप कांफ्रेंस 50८ का नेतृत्व 
करने के लिए चुना गया. वो 2004 तक 50८ के 
साथ रहे. और मार्टिन की सबसे छोटी बेटी, बर्निस, 
एक पादरी हैं. वह नागरिक अधिकारों के बारे में 
भाषण देने के लिए दुनिया भर की यात्रा करती है. 


मार्टिन के सबसे छोटे बेटे डेक्सटर ने मोरहाउस 
कॉलेज में पढाई की. 4997 में, डेक्सटर ने जेल में 
जेम्स अर्ल रे से मुलाकात की. रे से बात करने के 
बाद डेक्सटर को यकीन हुआ कि उस आदमी ने 
उनके पिता को गोली नहीं मारी थी. 


मार्टिन की सबसे बड़ी संतान, योलरान्डा, एक 
अभिनेत्री, लेखिका और शांति अधिवक्ता थीं. योकी 
कई फिल्मों में दिखाई दीं, जिसमें उनके पिता के बारे 
में एक लघु-श्रृंखला भी शामित्र थी जिसका नाम 
"किंग" था. 46 मई, 2007 को उनकी मृत्यु हो गई. 
वो इक्यावन वर्ष की थीं. 


980 में, अटलांटा में ऑबर्न एवेन्यू पर मार्टिन 
के बचपन के घर और आसपास की अन्य इमारतों 
को राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल में बदल दिया गया था. 
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आज, नागरिक अधिकार आंदोलन में मार्टिन उस अवकाश को हर साल जनवरी के तीसरे सोमवार 
लूथर किंग, जूनियर की भूमिका के बारे में जानने के को, उनके जन्मदिन की तारिख के करीब मनाया जाता है. 
लिए तमाम दशक उनके संग्रहालय में जाते हैं. 3 अप्रैल, 4958 को अपने अंतिम उपदेश में, मार्टिन 

और 983 में, राष्ट्रपति रोनाल्‍ड रीगन ने मार्टिन लूथर किंग, जूनियर ने अपनी मृत्यु के बारे में बात की थी. 
को सम्मानित करने के लिए एक संघीय अवकाश उन्हें उम्मीद थी कि लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में 
बनाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए. याद करेंगे जिन्होंने "दूसरों की सेवा करने के लिए अपना 


जीवन बलिदान की कोशिश की." 


वो चाहते थे कि उन्हें "भूखों को खाना खिलाने" और 
लोगों से प्यार करने के लिए याद किया जाए. चालीस 
साल बाद, लोग मार्टिन लूथर किंग, जूनियर को याद करते 
हैं, और इस सब के लिए उनका सम्मान करते हैं. 


आंत ७» ्रएणएशभ 26 ७२२6 33 मं! लुक 
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मार्टिन लूथर किंग, जूनियर 


मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन की समयरेखा 

4929 अटलांटा, जॉरजिया में जन्म 

4948 मोरहाउस कॉलेज से स्नातक 

4954 क्रोज़र से स्नातक 

4953 कोरेटा स्कॉट से शादी 

954 मॉन्टगोमरी, अलबामा में डेक्सटर एवेन्यू बैपटिस्ट चर्च के पादरी बने 
955 मोंटगोमरी, बस बहिष्कार का नेतृत्व किया 


4957 वाशिंगटन, डीसी में "प्रेयर पिलग्रिम" में बोले और सरकार से नागरिक अधिकार विधेयक 
पारित करने के लिए कहा 


4960 अपने परिवार के साथ अटलांटा, जॉर्जिया चले गए; अटलांटा में एक सिर्फ "गोरे लंच 
काउंटर" पर धरने के लिए गिरफ्तार किया गया 


4963 बर्मिंघम, अलबामा में श्वेत-स्वामित्व वाले व्यवसायों का बहिष्कार किया; वाशिंगटन, डीसी 
में एक रैली में अपना "आई हैव ए ड्रीम" भाषण दिया 


4964 नोबेल शांति परस्कार से सम्मानित किया गया 


4965 काले अमेरिकियों के लिए मतदान के अधिकार की मांग करते हए सेल्मा से मोंटगोमरी 
अलबामा तक एक शांतिपर्ण मार्च का नेतत्व किया 


4968 मेम्फिस, टेनेसी में हत्या 


विश्व की समयरेखा 
4929 ऐनी फ्रैंक, जो होलोकॉस्ट में मारी गई, का जन्म हुआ, बेबे रूथ ने अपना पांच सौवां होम रन मारा 
932 फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए 


934 एडॉल्फ हिटलर ने खुद को जर्मनी का नेता घोषित किया; "व्हीटीज" ने सीरियल के बकसों पर 
एथलीटों की तस्वीरें ल्रगाना शुरू कीं 


944 हवाई में जापान ने पर्ल हारबर पर बम्ब फेंका, और फिर अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध में प्रवेश 
किया 


942 आधुनिक समय में एक प्रमुख लीग बेसबॉल टीम में खेलने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी 
4952 पहला "मिस्टर पोटेटो हेड" खिलौना बेचा गया 

4955 रोजा पार्क्स ने अलबामा के मोंटगोमरी में एक बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया 
4956 एल्विस प्रेस्‍्ली ने अपना गीत "हार्टब्रेक होटल" रिकॉर्ड किया 

960 जॉन एफ. कैनेडी राष्ट्रपति चुने गए 


964 बलिन की दीवार बनाई गई, जिसने शहर को लोकतांत्रिक पश्चिम बलिन और कम्युनिस्ट पूर्वी बर्लिन 
में विभाजित किया 


4963 राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या कर दी गई 
964 "चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री" रोनाल्‍्ड डाहल की पुस्तक प्रकाशित हुई 
965 राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम में और अधिक सैनिक भेजे 


